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हमारा साहित्य 


राज्य की ललितकला, संस्कृति व साहिव्य अकादमी 
के वाधिकं (हिन्दी) प्रकाशन, हमारा साहित्य" का द्ुभरा 
संकलन प्रस्तुत दै । एसे संकलनों को सर्वागिपूणं बनाना प्रायः 
कठिन कार्यं होता है । यद बातत प्रस्तुत संग्रह के संदभमेतो 
ओर भी सत्यदे। 

इस संकलन के निथोजन में हमारा अभीष्ट राज्य के 
दिन्दी-साहित्यकारों के कृतित्व से पाठकों को परिचित 
कराना दहै । 

प्रायः हमारा साह्वयः मे हम प्रकाशित रचनाओं में 
से अवेक्षाङरत स्थायी मूल्य की कृतियों का चयन करते हे । 
परन्तु इस वार प्रकाशित सामग्री के साथ कुछ अघ्रकारित 
रचनाओं को भी इस संकलन में लिया गया दै । 

इस संग्रह में हम हिन्दी, कदमीरी तथा डोगरी भाषाओं 
सम्बद्ध, वैज्ञानिक स्तर पर लिखित विवेचनात्मक, दोधपरक 
तथा विचारपूरणं लेख अधिक मात्रा भें देना चाहते थे । 
परन्तु एसे लेख जितने महत्त्वपूणं दै उतने ही दुलंभ भी । 
अतः; इस प्रयत्न मे हमे वांछिति सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
आशा दै, भविष्य में हमें इन क्षेत से सुचि रखने वाले विद्रानों 
आषाविदों तथा अन्वेषकों से इस अभावको दर करने कै 
लिए अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा । 

अन्त मे, म अपने सभी साहित्यिक बन्युजों के प्रति 
आभार प्रकट कस्ते दैः जिनके रचनात्मक रुहयोग॒से यह्‌ 


आयोजन सम्पन्न हुआ । 
नरेन्द्र खजूरिया 
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दरार 
वेव “राही' 
(^. 


सव भाग रदे । किसीके सिर पर कोई गठरी है, किसी के हाय में कोई 
टूटा-फूटा वक्सा । 

“मागो, दौडो {° 

"वाय ! यह्‌ क्या हो गया १ 

“षे भगवान्‌ 1" - 

वच्चे साथ-साथ धिसटते चले जा रहे र्है। छम्ब की ओर ;से आती हुई 
गोलो की आवाज दिलों को दहलाए दे रही है। । 

ध्यानसिंह दहलीज पर खडा गते लोगो को देवे जा रहा है । इस भगदड़ 
मे उसे कख भी सृ्ाई नहीं दे रहा । उसे लगता है, सारी दुनिया घूम रही 
है ओर वह्‌ एक ही जगह स्थिर खडा दै। 

कोठे के भीतर से लज्या की कराहट सूनार्ईदेरहीहै। ददं की तीव्रता से 
अकडा ओौर पीला पड़ा हुजा उस का चेहरा व्यानरसिह कौ आंखों मे घूमने लगता 
है । भीतर-ही-भीतर उसे कु काटता चला जाता है1 

सामने मुरक्‌ चाचू एक बक्सा सिर पर उठाए हडबड़ाता हृ गुजरा । 
पौले-षीडे चाची भी है, एक गठरी उए हुए । उस कौ सहमी हई आंखों मे से 
आंसू भी बह रहे दै । 

“अरे ध्यान ! क्या बात है १ चलो, चलो जल्दी करो,” मुरक्‌ चाच्‌ ने 
सिर पर उठाए वक्सछ को सम्भालते हुए कहा । । 

“गस, आ रहा हु , तुम चलो" ध्यानसिंह ने उत्तर दिया । 


हमारा साहित्य 





उसी समय साथ वलि घरसे राम्‌ श निकला--“अरे, ध्यान्‌ ! खड़े 


भ्या हो ? चलो भाई!" 

“तुम चलो शाह? गैआरहाह । 

शाह के सिर पर एक वडा-सा गटठर है । उस्र की पत्नी ने भी एक वक्सा 
उठा रखा है । दो बच्चों ने एक-एक गठरी उठा रखी है । बड़ा लडका रस्सी 
पकडे गाय को भी घसीटने का यत्त कर रहा है। वे लोगमभी आगे जाकर 
मोड़ पर गुमहो गए। 

ध्यानसिंह सोच रहा रै--इस समय किसी को भी अपनी स्थिति बताना 
व्ययं है 

रात तो सब ठीक था। सब उसी तरह सोएये, जसे हर रोज सोते हैँ । 
बल्कि कल रातःक्छ ज्यादा ही शांति थी । खाना खाने के थोड़ी देर बाद वह्‌ 
रोज की तरह विस्तर पर आ लेटा या भौर लज्या भी। 


“सुनो, * ध्यानसिंह ने करवट वदल कर कहा । 
“सो जाओ भव, मूभे नीद आ रही है, लज्याने कसमस कर उस कौ 
ओर पीठ कर ली । 


“अरे, बात तो सुनो, कहते हुए ध्यानर्सिह ने उसके पेट पर्‌ हाथ रख 
दिया 1 लज्या की नस-नस मे एक तार खिचा--खिचता गया, ..फिर एकाएक 
भतभता.उठा 1 


उसे-सच्रम्‌ च. बहुत. अच्छा लगता. है लज्या. के- उभर. हुए पेट पर हाथ रख 
देना 1 घडे के समान उभरा हुआ पेट, लगता. है, ` पशमीने का देर है हाथ जसे 
फिसलत्‌ा. चला. जा रहा है गौर लज्या को लग रहाहै, उस के अंग-प्रत्यंगसे 
सोते. फट रहे. हैः। वह्‌-उन. सोतो मे बही जा रही है । 


“अरे ! एकाएक ध्यानसिंह नेः अपना. हाथ उठा लिया । 


` लज्यां खिलखिला कर ॒हंस-पडी 1 -मुह्‌ पर्‌ हाथ रख कर उसने अपनी 
हंसी घर के.बाहुर जाने से रोकी 1 


“वह हिलने लगा था 1" 


` “हां 1*° लज्या बोली- “तुम्हारा हाय लगने से | 
सुला भी दो न, बहत कूलबुला रहा है! ` . ^ 


४८. 
न बावा, मुं तो डर लगता है, कहते हुए उस ने करवट बदल ली । 


हमारा, साहित्य 


लज्याकी मद्विम हंसी की गज देर तक उस कमरे में गू जती रही । 
उस गू ज की लय में बहता हुमा ध्यानसिंह सो गया था । 

कुछ घंटों बाद वह फिर जागा था उसे प्यास लगी थी । अन्षेरे मे उस ने 
पीये मुड़ कर देखा, लज्या का गोरा चेहरा जसे चमक-सा रहा था । एक वार 
उसका जी चाहा, वह उस के चेहरे पर अपना मू ह रख दे । जाग पड़गी, सोच 
कर वह्‌ केवल देखता ही रहा । फिर वह उठा ओर घड़े मे से पानी उंडेल कर 
उसने पीया। पानी पी कर वह॒ आंगन मं आ खड़ा हुआ । बड़ी निस्तन्व रात 
थी । उसने चारों तरफ घूम कर देखा, हर चीज पर एक गहरा सन्नाटा छाया 
हुमा । 

पता नहीं कितनी देर हई थी उसे दोवारा सोए हुए । वह हडवडा कर 
उठा । लज्या उसे भंफोड रही थी । 

"अरे ! उढो ! देखो तो सही, ये कंसी आवाजे है । मु लगता है, तोपे 
गरज रही हैँ ।'" 

ध्ये तो बादल गरज रहे है, ` कहते हुए वह्‌ खड़ा हो गया । साथ ही उसे 
याद आया, थोड़ी देर पहले वह॒ उठ कर वाहर गया था, तव आसमान वित्कूल 
साफ था, पर निस्तन्चता की चादरें फट चुको थीं । सचमुच कहीं तोपो के ददाने 
खुल गए थे । पर कहां वह खत पर दौड़ा । पर्चिम मे, छम्ब की ओर आग के 
गोले फटते हुए साफ दिखाई दे रहै थे । मीलों दुर से भी वारूदकौी अग का 
भयानक रूप दिखाई दे रहा था 1 दिल दहशत से दहलने लगा । दूसरे लोग भी 
अपने-अपने कोटों के ऊपर चदे हृए थे । 

यह्‌ क्या हो गया, लम्बरदार १" च्यानसिह ने जोर से आवाज दी। 
लम्बरदार गुलावर्सिह का कोठा दो घर छोड कर ही था। 

"लगता है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया । तोपों की मार मार रहे हैः" 
गुलावर्सिह ने कहा 1 

“हां, गोलो का. रु उसी ओर से है," पंडित दीनदयाल भी बोल उठा, 
जिस का घर लम्बरदार के घर के सामनेदीथा। 

मारी तोप भी तो चल रही होगी 2." ध्यानसिंह यों बोला, जेसे वह्‌ 
आइवासन पाना चाहता हो कि खतरे की कोई वात नहीं है । 

“सा लगता तो नही है," लम्बरदारने छम्ब की ओर देखते हुए कहा-- 
'्या हमारी ओर से इतने कम गोले चल रहे है कि दुर से नजर नही भते 1" 

‹व्वलो, सब जने दुकानों के पास इकट्‌ठे हो जाए” लम्बरदार ने जसे 
आदेश-सा दिया । 


हमारा जाहित्य 


घ्यानर्सिह नौचे उतरा तो लज्या ने उसका हाय थाम लिया, “सचमुच 
हल्ला हो गथा है £" 

सन्तूम घवराओ मत, जा कर सो जाओ,” . कहते हुए व्यानरसिह उसे भीतर 
न अया ओर खाट पर लिटा कर एक रजार्ई दे दी । मुडते-मुडते उस को एक 
चिकोटी भी काट लौ । 

«यह क्या कर रहे हो £” लज्या कछ खिन्न होने लगी थी । 

“व्वुपचाप सो जाओ, कोई चिन्ता मत करो, कहता हुआ वह्‌ बाहर निकल 
गया ॥ 

गांवमेयेहीदो दुकाने दहै) सभी मदं वहां एकत्र हो गए । दरुनी शाह के 
हाथ में एक मदिविम-सी लालटेन है । किसी का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रदा । 
फिर भी एक दूसरे के चेहरे पर उड़ती हुई हवाहयो का अभास सव कोदै। 

कोई निर्णय नदीं हो सका किक्या करे । दुकानों की छत पर चदं कर्‌ 
मी कई वार देखा गया । स्पष्ट दीखता था कि आक्रमणक्रारी आगे वदृ रहे 
है । गोलो की मार परिचम स्र उत्तर की ओर बढती चली जा रही थी । घमाकों 
से दीवार हिलने लगी थीं । 

सुबह होने को आ ग । गांव का कोई मूर्गाभी नहीं बोला । स्तियां भी 
गलियों मे दो-दो, चार-चार इकटूटी होने लगीं 1 बच्चे भी उन के पीे-पीछेये, 
वाते सुनने को उत्सुक । पौ फटने के वाद की रोशनी फल गई धी । 
गौडसे गांव की ओरसे लोगों 


कारेला वदा चलाआ रहादहै। एक भवानक्‌ शोर उनके साथ-साथ जा रहा 


था । किसी बड़े वरपाती नाले मे जं एकाएक बाढ़ आ गई हो । 
टूटी हुई पतंग की तरदं ध्यान्षिहं का दिल नीचे आने लगा । वह भी 
लस्बरदार के पीचे-पीचे आगे वढा । पुरूषो, स्त्रियो, बच्चों का वह्‌ रेला गांव के 


अचानक दुकानों के पास खड मर्दौ ने देखा, 


पास पहुंच गया था । खेतों के वीर्चो-बरीच, मेड़ो पर लोग-दी-लोग । सब परेशान । 


गह क्याहो रहार! 
ध्वमागो | भागो 1” 
“पाकिस्तान ने हंमला कर दिया 1*" 
` “टक-ही टैक 1" 
` ““अआग-ही-आग ।" 
प््दोड़ो 1” 
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^ध्मागो ।'” 

मगदड़ मच गई । सव के हाथ-पांव एूल गए । एक एसा शोर, जो कभी 
नहीं सुना था किसी ने । किसी को यहु भी मालूम नही पड़ रहा, उसके मुहसे 
क्या निकल रहा है। र 

“चलो ! चलो ! जल्दी करो | 

नजो भी हायमें आताहै, ले कर भागो ! 

“अव कू मी मत सोचो ।*? 

“पहने ओौरतों ओर बच्चों को निकालो 1 

“मदं बाद मे सामान ले कर चलें ।' 

“भागो ! दौडो 12” 

सव अपने-अपने घरों कौ ओर भागे । ध्यानसिंह को भी, भागते हुए, कृ 
नजर नहीं आ रहा था, आगे क्या है। 

भिड़ हृए दरवाजे को भडाक से खोलता हज वह्‌ आंगन में कूदा-- 

“चलो, चलो, जल्दी करो 1” 

“भमै नहीं जा सकती," वह्‌ वोली । 

ध्यानर्सिह्‌ उस की भोर देख कर स्त्व रहा । 

धक्या हो गया है तुम्हें १" 

“पेट में ददं होने लगा है । मै अव नहीं जा सक्‌ गी, लज्याने कहा ओर 
खाट पर लेट गई । पेट को थामती हुई कराहने-सी लगी । 

“व्ही ददं तो नहीं १ 

“षां ।'* 

ध्व अभी चछ्न्जूकीमां को बुला कर लाता हं" कह कर वह तेजी से बाहर 
निकला । शंका थी, कहीं छज्जू कौ मां गांव छोड़ कर जान चुकी हो । वही तो 
एक ओरत है जो यह काम कर सकती है । गलियों मे गौडसे गांव की तरफ से 
अते. हुए लोग भागे चले जा रहे थे 1 

ध्यानर्सिह जव छज्ज के घर के बाहर पहु चा, तव वह ओर उसकी मां 
एक-एक गठरी सिर पर रखे घर से बाहर निकल रहै थे । दुर से उन्हे देख कर 
वहं ठ्ठिक गया 1 कंसे करेगा कि लज्या को... --- -. 1 

“ओ ध्यान ! यहां ड़ं -खड़ कया कर रहे हो १ छन्ज्‌ की मां न उसी की 
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ओर आते हुए कहा ओर यह्‌ कह्ने के साथ ही वह रुक गई । मनमेंशंकासी 
उठी । अथंमय दृष्टि से ध्यानसिहं की ओर देखा । 

"मासी ! लज्या को... ` वह॒ इतना ही कह सका । 

“मर गए,” छज्ज्‌ को मां भयभीत हो गर्ई-- “पीडा होने लगी १ 

"हा, मासी !*' व्यानसिह के लहजे में वेचारगी भरी थी । 

“खलो, चलो. उसेमेरे साथले कर चलो । गांवसेतो किसी तरह 
निकले । रास्ते मे सव सम्भाल लूगी्ेँ। चिन्ता मत करो." कहती हुई छज्ज्‌ 
की मां आगे बढ चली । उसके दोनों हाथ सिर पर रखी हुई गठरी परथे ओौर 
नजर आगे वती उस गली पर, जो तंग ओर कीचड़ से भरी हुई थी । ज्जू ओर 
ध्यानसिंह दोनो ' उसके पीछे-पीछ चलने लगे । छज्ज्‌ की मां, न जाने कथो, कीचड़ 
से बचने की वजाए्‌ उनके वीच छप छपाक छप चल रही थी । एक बड़ धमाके की 
आवाज आई तो वह फूट भर ऊपर उछल पड़ी ओौर बडी मुरिकल से गिरते-गिरते 
वची । ध्यानरसिह चलते-चलते रक गया । उसे महसूस हुआ, दिल कौ धड़कन ही 
रुक गई है । 

“जाओ ध्यान, वहू को ने आभो, हेम यहां तव तक ठहरते है ।” छज्जू 
कीमां ने कहा। 

““अन्दर आ जाओ, मासी । 

“नही, नही, तुम उसे ले भाओ । देर करने से कोई लाभ नहीं ।?' 

घर के भीतर जाते हए धभ्यानसिह्‌ ने गहरे अविइवास के साथ उनकी 
ओर देखा । 

वहे लज्या के पास पहु चा । लज्या खाट परः चित पड़ी. थी। उसका 
चेहरा विकृत हो गया था । खाट की अदवान में फंसे उसके पांव संध कर रहे थे । 
दोनो भूनाएं फला कर वह. जोरसे मुटिष्यां भींच रही थी। दांतों के बीच 
ऊपर का होठ उस ने यों दवारा था, जसे कट ही जाएगा । हाय, हाथ! की 
आवाज्‌ मु ह से वाह्र आते-आते एक तेज॒ ओर लम्बी फूत्कार मे बदलं जाती । 
दरवाजे के खड़ाक्‌ की आवाज सुन॒ कर उस ने उधर देखा । 

ध्यानसिह उसके चेहरे का रग देल कर घबरा गया । धीरे-धीरे आगे वहं 


करः वह-उस के सिरहाने वेठ गया । उसं ने लज्या के सिंर परं हाथ रखा । वह्‌ 
जपने दोनों हाथों मे उसका हाय लेकर जोर स दवाने' लगी 1 


“न्ज्‌ को मां आई था नहीं १ उसने टटते शब्दों पूछा । 
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“वह्‌ बाहर खड़ी है,” ध्यानसिंह ने उस के माथे पर हाथ फरते हए हलके 
स्वर में कहा । 

“हाय... -.-उसे जल्दी से बुलाओ । जल्दी बुलाओ । उसे को, जल्दी आए, 
म मर रही हं। वच्‌ गी नहीं | हाय-हाय !” 

“रँ तुम्हे उठा करले चलता हूं लज्या। छज्जूकीमां कह रहीहै, गांव 
से निकल चलो 1" 

अरेःक्याहो गयाहैतुमलोगोंको? रस्तमेदही कछ हो गया तो १” 
लज्या कराहते हुए बोली, “नै कहती हं, उसे बलाओ । मुभ कंसे उठा करले 
चलोगे १ जाओ, उसे यहां ले आओ, जाओ ।"” इम वार वह चीख पड़ी । लज्या 
ओर भी अधिक छट-पटाने लगी थी । 

व्यानर्सिह उठा, बाहर आया । देखा, न छज्ज वहां है, नचन्जूकी 
मां। उसका दिल धक्‌ से रहगया। क्षणभरकेलिए उस की आंखे मुद 
गईं । उसे चारों ओर गिदव मंडराते नजर आने लगे। घवरा कर उसने आंखें 


खोल दीं। 

“अआ गई ?” लज्या ने उसे देखते ही पृखा । 

“नहीं, वह चली गई है,” ध्यानसिंह पास वंठता हु बोला । 

“ओह ! मेरी मां !*` वह्‌ चीखी, *अव क्या करू !*2 

ध्यानसिंह ने धीरे-से उसका हाथ दवाने को कोशिश की । 

“छोड दो मुभे, अकेली छोड दो । तुम भी चले जाओ। तुम भी चले 
जाओ यहां से ।' 

“नहीं लज्या, अव भी समथदहै। इस गांव से हम निकल जाएं तो खतरा 
बहुत कम रह जाएगा । मै तुम्हं उठा कर ले चलता हुं । 

“नहीं ! नहीं । नहीं!” वह फिर चीखी, “भे नहीं जा सकती । चाहे 
कितना भी खतरा हो, भै रास्ते में बच्चा नहीं जन सकती, समभे १ चले जाओ, 
तुम्हारे हाथ जोड़ती हं, तुम भी चले जाो ।*” 

^ तुम्हे अच्छी तरह उठा कर ले चलता हं । दो-तीन घंटो मे चिनाव के 
किनारे पहु च जाएंगे । वहां हम खतरे से बाहर होगे । चलो, आओ मेँ तुम्हे 
एसे उठाता हुं... ... 

"छोड़ दो मुके ! लज्या ने उसका हाथ भटक कर परे कर दिया, “भ 
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कह चुकी हु, यैं सूले में वच्चा नहीं जन सकती । चले जामो यहां से ! मुभे 
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जोना होगा तो वच जागी । मरना होगा तो...... 


“कसी वाते कर रही हो, लज्या १ ध्यानसिंह फिर वैठ गया तुम्हे 
छोड़ कर कंसे जा सकता हं १० ४ 

उसी समयं एक वहत वडा घमाका हआ । शायद कहीं गांव के पास ही 
कोई गोला आ कर फटा था) कोठे की कच्ची दीवारे हिल गई । लज्या ने अना- 
यास दोनों हाथों से ध्यानिह को थाम लिया । ध्यानसिह ने भी उसं की दोनों 
वाहे जकड लीं । 

“हाय | लज्या अचानक जोरसे कराही, जंसे भीतर-ही-भीतर उसे 
किमी ने नुकीले शिकजे मे कस लिया हो । 

ध्यानसिंह घवरा कर उठ खड़ा हुञा । 

“चवाहर चले जाओ । जाओ, जाओ ' वहु इतने जोर से चीखी कि 
ध्यानसिंह मूढ़-सा दरवाजे की ओर चल दिया । लज्या ओर भी जोर से मुर्व्यां 
भीचने लगी। खाट की अदवान में फंसे हए उस केपांव ओर भी अकंड़तेजा 
रटे थे । उस की आंखों से आंसू रिसने लगे थे । 

वह बाहर आया । गली में वांक्‌ चमार अपनी पत्नी के साथ भाग। जा रहा 
था। दोनोंके ्षिरपर भारी ग्रियां थीं। पत्नी ने घूघट भी निकाला 
हुआ था । 


“अरे, च्यानू ! जल्दी कर । चल ! अव तो लगता है, इस तरफ भीः 


= 


तोपोकेमुह्‌ खुल गए 1 

तुम चलो वाक्‌, मैभीञाही रहा ह ।" 

इम समय भला उस्र के लिए कौन र्केगा १ वह्‌ जानता है । किसी से कु 

हना ही व्यथं है । भीतरसे लज्याकौ कराहट घीमी हो गदे थी । बहु फिरसे 

भीतर जा, उसके पासं खडा हो गया लज्या का तड्पना कू कमे हो गया था । 
आं बन्द किए वह्‌ कसे हए सास ले रही थी 1 लगता था, तकलीफ की 
अवधि वद्‌ गई है। वह्‌ कितनी ही देर वहां खड़ा उसे देखता रहा । 

एकाएक उसे लगा कि गोलो कीं ने वहत ईह 
फिर दरवाजा खोलं कर र ति 1 


लोग वेसेही भागे जा रहे थे। हषर गातो के लोग तो कव के निकल चके 
थे । यहां के भी इवा दुवकरा.लोगं हीथे जो अव भाग रहै थे। वह्‌ ठीक 
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दहलीन मेँ आ खड़ा हआ । उमे कछ सुभाई नदे रहा था। उसे लग रहा था 
दुनिया घूम रही है ओौर वह एक ही गह्‌ स्थिर खड़ा है । 


बह चत पर्‌ आ चदा । इस तरह निरन्तर तोपों की गड़गड़ाहट उसने 
कभी सुनी नहीं थी । उस तरफ आकाडा पर धुआं-ही धृञआं उड रहा है.......काला 
स्याह धुआं । लगता है गौड़से गांव तक तो आक्रमणकारी वढ़ ही आए है| 

वह फिर नीचे उतर आया । भिड़ हए दरवाजे से कान लगा कर उसने 
सुना, लज्या घीरे-घीरे कराह रही है । वहां से हट कर वह गली मे आ गया । 
अव वहां कोई दिखाई नदीं दे रहा । सव भाग गए हँ । वह्‌ हैरान हुमा यह देख 
कर कि गली मे कहीं कोई कृत्ता भी नहीं है । गांव वालोंके साथ वे भी भाग 
गएरहै। उसे स्याल आया, स्वयं वह्‌ कभी नहीं भाग सकता । चिडियों का एक 
वहत वड़ा भण्ड उसे अखनूर की ओर उड़ता नजर आया। वे भी तोपों के 
धमाकों से पनाह मांग रही थीं। दो बिल्लियां, एक केसरिया संग की ओौर 
दूसरी काली-चिट्टी, उसे एक मकान में जाती दिखाई दीं । दरवाजा बन्दपा 
कर वे रोदानदान की मोरी से भीतर कूद गई । “कमरे के अंपेरे में उन्होने 
अपने-आप को सुरक्षित सम लिया होगा, ध्यानसिंह ने सोचा 1 उसे अचानक 
ख्याल आया, शायद लज्या को भी इसीलिए परिस्थिति कौ भयानकता का 
अनुमान नहीं कि वह्‌ कमरे के भीतर. बन्द है ओौर......ओौर अपने कष्ट में 
लाचार हुई वटी है । 


गलियों में घूमते हृए उसे भय ने जकड लिया दै । सुनसान आंगनों ओौर 
वन्द दरवाजों मे उसे काली-काली परछाइ्यां रेगती नजर आने लगी हँ । उस 
की गति में आप-ही-आप तेजी आने लगी है । नहीं मालूम; वह क्यो, कहां चला 
जा रहा है। उस के पांव कीचडमें सन गए है । कीचड़ के छीटे उस के पाजामे 
ओौर कृत्तं पर भी पडते जा रहै हं । 

यह्‌ दौलू का कोठा ह । अभी पिछले ही वरस उसने सारे कोठे कौ 
लिपार्ह-पूताई की थी । वह फिर भी भाग गया हे । 

यह नानकरसिह का घर है । नानकर्सिह कौ वेदी रानो ध्यानसिंह पर मरती 
शी । वह भी भाग गई है। उसने भी जाते हृए नहीं सोचा, ध्यानसिह्‌ कहां है 

` अव वह दुर्गी ताई के कोठे के आगे से गुजर रहा है । दुर्गी ताईं बुढपि ओौर 

लकवे से तंग आ कर कहा करती थी-- न जाने मुक मौत कव अ।एगी | मुभे 
तो अब यमराज का ही इन्तजार दै ।` वह मी माग गरईहै, न जाने किस के 
कथे पर सवार हो कर 1 
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य्ह किरपु शाह का घर है । शाहनी ध्यानसिंह रग मां की पक्क) सैली 


यह चम्पा डोमनी का कोठा । 

यह रुट्दर स्याने का थड़ा है । 

सव वीरान | 

व्यानसिह्‌ तेजी से गुजरता जा रहा है ।,.....अचानक्र वह॒ रुक गया । 

गली के सिरे पर आ कर उसने एकाएक दुर वेतो के पास छृह-सात बड़- 
वड़े कृत्तो को भाग कर आते देखा । उसका दिल दहल गया। क्षण भरके 
लिए उसकी चेतना ठी जंसे लुप्त हो गई । फिर अविलम्ब दौड कर वह॒ ॒रुट्दू 
स्याने के थड़ेके पीठेचिप गया। उसकी सांस जोर से चलने लगी। कूततों 
के भोकने कौ आवाज जैसे-जैसे पास आती जा रही है, दिल की धड़कन भी तेज 
हो रही है। ड़ के पीेसे उसने सिर उठा कर देखा, कृत्ते काफी पास आ 
चुके ह । वह ओर भी नीचे दुवक गया । कृत्तं जव गुजर गए ओर उन की 
अवाज द्रुरसे दुरतर होती गई तव व्यानसिह्‌ उठ वेठा उठते ही उस ने वेतहाशा 
धर कौ ओर भागना शुर कर दिया । 

“चलो | चलो ! चलो ;” उसने वशी तेजी हीसे कमरे मे घुसते हुए 
“ कहा । 
पीड़ा के कसावमें टूटी हुई लज्या उक्त की सूरत देख कर कांप उटी। 
“पाकिस्तानी आ गए १ 


“वस, आ ही गए समो! उन की तोपों के गोले पारले जंगल तक पड़ने 
लगेह। उधरसे कुत्ते भी भागते चले आ रहे है । ईवर के लिए अव तुमभी 
चल पड़ो । चलो लज्या ! तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हं। चलो, भँउठालेता हू 
तुम्हे ।* कहते हुए वह्‌ लज्या पर भूक गया । 

लज्या को लगा, ध्यानर्सिह्‌ रो रहा है । वहं एकटक देखने लगी । जव 


ध्यानसिंह ने अपनी एक वांह उसकी गर्दन मे ओौर एक घुटनों के नीचे डाली तो 
वह्‌ तव भी देखती ही रही । बोली कुछ नहीं । 


अभी ध्यानसिंह ने उसे जरा-सा ही उठाया होगा कि लज्याके मुह्‌ से चीख 
निकल गई । ध्यानसिह्‌ ने घवरा कर उसे छोड दिया । वह फिर चित जा 
पड़ी । 


हाय! भोमां! मै अव नहीं वच सकती । मरही जाऊं तो अच्छा। 


१२ हमारा साहित्य 


= = 


यप क = 3--- 


5०४३८. 


तुम चले जाओ । मुभ अकेला छोड जायो, लज्या ने फिर यों तड़पना शुरु कर 
दिया, जंसे उसे भीतर-ही-भीतर कोई तोड़ रहा हो । 


ध्यानरिह फिर गली भँ आ गया । गोलो के धमाके अव वहत ही नजदीक 
है । उसे लग रहाहै, अवरगांवके कोठें परही गोले गिर रहे है। पांवों के 
नीचे धरती मे थरथगहट का अहसास होने लगा है । उसे धुआं भी उठता 
दिखाई देने लगा है, जंसे मकानों मे आग लग गई हो उसे के कदमों मे आप-ही- 
अ।प एक हरकत-सी हुई । अचानक उसे कुत्तो के भौकने की आवाजे आने लगीं । 
गोया हजारों जंगली क्ते गांव की भर लपक रहै हं । 

उसने भागना शुरू कर दिया । 


वह उसी रस्ते पति भाग रहा है, जहांसे सुवह सारे गांव केलोग 
अखनूर को तरफ भाग ये । उसके पांव कहीं भी नहीं सुक रहे । 
करई जगह पाव कै नीचे कोई पत्थर फिसन्न गया ओौर वह्‌ लुदृका, 
पर फौरन सम्भला ओौर फिर भागा। कई जगह उसका कर्ता कादयो 
मे उलभा, पर उस नै परवाह न की । वह दौडता ही चला गया। गोलो के 
धमाके उसे अपनी पीठ पर लगते महसूस हो रहे हँ भौर जंगली कृत्तो के दांत 
एडियों पर मानो गडनै ही वाले हैँ । वह्‌ फिरमभीभाग रहारहै। मीलों भाग 
कर जव वह्‌ वेदम हो गया तब एक तरफ गिर पड़ा । वह रोरहा था पर उस 
की आंखों मे आं नहीं थे । 

चलते-चलते वह चिनाव के. किनारे पहु च गया । शाम हो गई है। षट्ते 
गोलों के धमाके बरावर उस के पीछे लगे हुए है । कृत्तौ कौ आवाज वहत पीछे 
रह गई हँ । पानी से जरा दुर एक बड़ पत्थर पर वह बेठ गया है । चिनाब कौ 
वड़ी-वड़ी लहरे, उसे लग रहा दै, उस का सव कू बहा कर ले गई हँ । 

रात हो गई । वह पत्थर पर बुत की तरह निश्चल वडा है। न कू 
देख रहा है, न सुन रहा है । न उसे कृ याद आ रहा है । काफी रात गए वहां 
वेठे-वेठे वह आप-ही-आाप एक ओर लुढकने लगा । उसने अपने-आप को सम्भालने 
का यत्न नहीं किया । जसे गिरा वसे ही पड़ा रहा । अपलक आंखे आकाश की 


ओर खुली है, पर उसे कूछ नजर नहीं आ रहा । 

सुवह फंल गई । अपने अवयवो भे उसे लह्‌ दौड़ता महसूस होने 
लगा । उसे बहुत-क्‌छ याद आने लगा । वह उठ कर्‌ बठ गया । ११६) 
के बहते पानी की ओर देखा । गोलों कौ आवाज भी उसके कानों मे पड्ने 
लगीं । इस समय गांव मे दुर्मनो का डरा होगा, सोच कर उसके रोगे 


हमारा साहित्य १३९ 


खड़े हो गए । लज्या का ख्याल आया ओौर साय ही उस के उभरे हए पेट का। 
वह जरा-जरा देर बाद अपने वाल नोचने लगा। 

अव वहु अखनूर कौ तरफ देखने की बजाए पीछे अपने गांव की ओर देख 
रहा है । उस तरफ से दो पुलिस के सिपाही तेज कदमो से आते दिखाई दिए । 
उनके कंधों पर वन्दरुकं हैं । 

“आप कहां से आ रहे है 2" ध्यानसिंह ने आगे बढ़ कर मुद्धा । 

“गौडसे की तरफ से," एक सिपाही ने उत्तर दिया । 

“तुम्हे यहां नहीं ठह रना चाहिए,” दूसरा सिपाही बोला- "्हुमारे साथ 
अखनूर की तरफ चले चलो 1” 

“मूं अपनी बीवी का इन्तजार है । वह्‌ पीले रह गई है" घ्यानरिह 
ने कटा । 

दोनों सिपाही चौक । 

८; हमें य ~ ध 

“हमे तो रास्ते मे कोई ओरत नहीं मिली, पहले वाला ही सिपाही 


ˆ वोला । 


“धस तरफ कहां तक आए हैँ पाकिस्तानी १ ध्यानसिह ने पदधा । 

“वे सीधे छम्ब की ओर वढ्‌ गए । इस तरफ नहीं आए ।* 

““पारले जंगल तक १" 

“नही? वहां तक भी नहीं । वैसे कछ पता नही......वे कव किस तरफ 
चढ़ आएं 1“ 

सिपाहियों के जाने के वाद ध्यानसिंह ने विना किसी!इरादे के गांव कीओर 
चलना शुरू कर दिया । पहले तो वह धीरे-धीरे चला, फिर आप-ही-आप उस 
के कदमो मं तेजी अ। गई । उस की सांस तेज चलने लगी । शरीर पसीने मे भीग 
गया । दमलेने के लिए भी वहु कहीं रुकना नहीं चाहता । ज्यों ही दुर 
दरस्तों के पी, गाव के कू घर दिखाई दिए, उसने भागना शुरू कर दिया । 
गाव के सूने पड़ मेदान के ठीक बीच से वह्‌ तीरकी तरह गुजर गया । खाली पडी 
दुकानों को ओर भी उस ने नहीं देखा । कोचड़-मरी गलियों मं छपाक-छ्पाक 
दौडता हुआ वह घर के दरवाजे पर पहु चा ओर एकाएक रुक गया । 

ह ९: मावाज नदीं आ रही अन्दर से। कमजोर ओर वोभिल पावो से 

धारवार्‌ वह्‌ आंगन मे पर्ुचा । उसने दरवाजे 


जेसे कान लगा कर ~ 
भावाज, कोई खटका नहीं । शिराजों को मर्द ६ 


कर देने वाला भय नीचे से ऊपर 
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तक सरसरा गया कापते हाथो से उसने दरवाजे को जरा-सा धकेला । दरवाजा 
वन्द था । एक ह्की-स उम्मीद हुई । दविधा भी हुई । बीरे दवापरे पर 
छः ` किया । भीतर कुछ खटका हुआ । ध्यानसिह्‌ को असहनीय कूतूहल ने 
बेचेन कर दिया । दो मिनट वाद दरवाजा खुला। लज्या नेउसे देखा उसने 
लज्या को । दोनों कछ बोल नहीं पाए । 

लज्या सीवे खाट परजा कर वंठ गई । उसकी चाल से लगा वह्‌ निढल 
है1 हाथ वदा कर उसने एक कपड़ा सरकाया । वच्चे का मुह्‌ नजर आने 
लगा । ध्यानसिंह अकारण ही वच्चे को देख कर दैरान है । 

लज्या ने कहा- “रात को हआ । भने खुद ही सव कूं कर लिया ।'" 

ध्यानर्सिह वसे ही निश्चल पड़ा, एकटक वच्चे को देखे जा रहा है। लज्या 

उक्षकी ओर मह उठा कर फिर कहा--““पास आओ न । इतनी दूर खड -खड़ 
क्या देख रहे हो १" 

ध्यानसिंह चौका । 

(अरे, जल्दी करो ! उठा इसे । फौरन निकल पड़ना चाहिए,” कहं कर 
वह्‌ जसे कोई सामान समेटने के लिए दूसरी ओर बढ़ गया । सामने ही पीतल के 
दो गिलास पड़ेथे, वही उठा लिए उस्र ने। 

लज्या उ्तकी ओर देखती रह गई, फिर धीरे-से उठी भने अलग से 
एक गठरी वना ली है । उसमें सारी चीजे है । इन गिलासों कोक्याकरगेतेजा 
कर १ छोड दो ।” कह कर लज्या ने वच्चे को उठा लिया । 

गिलास छोड कर ध्यानसिंह ने गठरी उठालीदै। कमरे में चारों तरफ 
उसने धूम कर देखा, पर खुद ही लगा कि उसके देखने का कोई उद्देद्य नहीं 
है। फिर उसने लज्याकौ ओर देख। । लज्या ने गले मे एक कपड़ा बांध कर 
पीठ पर लटका लिया ओर सोए हृए वच्चे को उसमें डाल लिया है । 

ध्यानसिह ते कहना चाहा-- “लाभो, मै वच्चे को भी उठा लेता हं" 
लेकिन बह कह नहीं पाया । 

दोनों बाहर निकले । 

“तुम चल संकोगी न ¢" ध्यानसिंह ने पा । 

“चल ही लू गी धीरे-घीरे,'* वहं बोली । उसे चलने से ददं हो रहाहै। 


कराहट को होगे में ही दबा लेना चाहती ह वह । पहली वार वाहर निकल कर 
गोलो के भयानक वमाके सुन रही है। उसे कुचं याद आया। बोली--““कल 
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रात इसी गांव मे एक गोला गिरा था ।' 
“धसी गाव मेँ ? ध्यानसिह चलता-चलता रुक जाता है । 
ष्टं ]22 
“कहां १ 
"यह्‌ नहीं मालूम, पर इतन वडा धमाका था कि जरूर इसी गांव में गिरा 
होगा । भँ तो पहले ही मरी जा रही थी । तव तक यह नहीं हुआ था। वस, 
होने दौ वालाथा। हो गया होता तौ वचन पाता ।' लज्या कौ आंखों में आंसू 
आ गए । 
ध्यानसिंह कुछ कहना चाहता है पर वह कह नहीं पा रहा । उसके पास कूच 
है भी नहीं कहने को । फिरन जाने उसके मुह से आप-ही-भाप कैसे निकल 
गथा-- “कल शाम मेरे पे कृत्ते लग गएथे । बहुत दूर तक भागना पडा। 
वहीं शाम हो गई । फिर मने रात को भी वहीं ठह्रे रहना ठीक समभा 1? 
उसने कनखियों से देखा । वह उसके साथ-साथ चल रही है । दोनों के 
बीच एक हाथ की दरी है, पर ध्यानसिंह को लग रहा दहै, वह लज्या से बहुत 


दूर हो गया है--बहुत ही दुर । ७ ® 
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पराफस्षर सोमनाध्र कोल तीन बजे के लगभग कलिज से लौटा ओर कपडे 
बदलने के पश्चात्‌ अपने पद़ने-लिखने के कमरे मे वैऽकर कृ सोचने लगा । 
थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी प्रभा उसके लिए चायक्रा एक कप भौर आमनेट 
लेकर आई । आज उसने मथानियम यह शिकायत नहीं कीक्रिचायमे दूव 
अधिक मात्रामें डाला गयाहै। उसनेप्रभा से क्प ने लिया ओर चुपचाप 
चाय की चुस्कियां लेने लगा । 


“भाज आप अनमनेसे क्यों १ कहीं प्रित्तिपलसे फिर भडप तो नहीं 
हई १” आखिर पत्नी से पृ विना न रहा गया । 


“नहीं तो ।' 

^तो फिर बात क्या है १ पत्नीने आग्रह किया। 

“कचं नहीं | बस यही सोच रहा हं क्रि यह संसार कंसा है १ यहां क्यों 
कमल्‌ कौ चड़ में उत्पन्न होता है १ यहां क्यों जिन्दगी के तार जल्द हीजंग का 
शिकार हो जाते हँ ओर संगीत सिसक सिसक कर... +. 

“ओर चाय लाऊं पत्नी को पति के इस दशन के साथ कोः दिलचस्पी 
नहीं थी । 

सोमनायको इस प्रकार बीच मे टोका जाना कचं अधिक बुरा नहीं लगा 
ओौर वहं अपनी बात कहता गया-- “जरा सोचो तो पड़ोसियों का चमन कितना 
खूबसूरत है ! कितना बुद्धिमान ! ओर यदि इस कहावत पर विश्वास किया 
जाए कि होनहार बिरवा के होत चिकने पात, तो निःसन्देहं उसमे एक बड़ा 
आदमी बनने के सभी गृण मौजूद है । लेकिन नहीं । वह एक गरीब आदमी 


हमारा स।हित्य १७ 





करा बेटा है, अतः अपनी खूबसूरती ओर तीव्र बुद्धि के बावजूद दर-दर कौ ठोकरें 
खायेगा, दाने-दाने का मोहताज रहेगा 1 
कसे स 

‹“लेकरिन यह सहानुभूति आज अचानक कंसे उमड़ पड़ीदै "प्रभा ने 
तनिक मुस्कराकर पृद्वा । किन्तु सोमनाथ अपनी ही बात कहता गया-- 

“आज सवेरे मैने उसे स्कूल के दुसरे वच्चो के साथ पोलो-ग्राउ'ड मेँ परेड 
करते देखा । आगे-आगे वेड वज रहा था ओर पीखे-पीचे वाकी लड्कों के साथ 
वह॒ भी कदम मिलाके चल रहाथा। वसे वाकी लड़कौंकी तरह व्हभी भसन 
ही दीख रहा था, किन्तु जव कभी उसकी दुष्टि अपने नंगे परों पर पडती तो 
उसका चेहरा उतर जाता । रुलाई सी आती ओर तव वह शेष लड़कों के साथ 
कदम मिलाने मे असमथं रहता 1 इस पर उसे अध्यापक से डांट मिलती ओौरं 
उसके साथी उस पर हंसते थे ।*” 

“अच्छा, तो फिर १......* प्रभावंसे ही मुस्करा रही थी। 

“फिर क्या १” सोमनाथ ने कुछ खीज कर कहा -- “मुभ से यह्‌ सव देखा 
न गया । मँ आज सम गय। कि गरीवी किस चिड्या का नामदहै। किस 
प्रकार एक होनहार वच्चा मां-वाप की गरीवीके कारण लोगों के उपहास का 
विप्य वनता दै 1” 

“मगर इशमें गरीब ओर अमीर का प्रन कहां से पैदा हुजा १ सहसा 
प्रभा की मुस्कराहट कहीं चली गई ओर वह तुनक कर बोल उठी - “क्या 
चमन के मां-वाप उसके लिए दो ढाई रुपए मे एक प्रलीट भी नहीं ला सकते 
ये ?"? 


“यदि ला सकते तो फिर रोना किसवात का था! तम नहीं जानतीं 
कि प 


“भ सव जानती हं ॥' प्रभा ने पति की बातको बीचमेहीकाट- 
“कल उसको मां ने मेरे सामने दो सेर मछलियां खरीदीं । दो रुपये सेर का 


माव देखकर मुभ जंसी ओरत के भी होश उड गए । पर उसने ठ्न ठन कर 
चार रुपए निकाले भौर मजे लूटे । 


तो क्या बुरा किया ? सोमनाथ बोल उठा--““उन्हं पौष्टिक खाना 
नहीं मिलता है । उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है । वे वच्चे के लिए दूष तक नहीं 
खरीद सकते । जन्हे जिन्दगी की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है । उनके जीवन में 


अभाव ही अभाव रहै] अव यदि इन सारे अभावोंकी पुति के लिए उन्होने महीने 
मे एक वार चार रुपए खचं करके मछलियां खरीदीं, तो क्या बुरा किया १ 
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“आप से बहस कौन करे ।'° प्रभा ने पत्तिके पास से उठते हुए क 
लेकिन मँ यही कहू गी कि उन्होने शमं वेच खाई है । उन्ह केवल पेट भरनेस 
कामटहं। नहीं तो मने बहुत से ठेसे नोग देख हैँ जो घर पर पानी मे सत्त घोलकर 
पीते हँ मौर बाहर इस ठाठ से निकलते हैँ कि किसी रईस का भ्रम हाता 

“होता होगा `" सोमनाथ ने पत्नी से केवल इतना ही कहा ओर मन में 
उस समाज के दुर्भाग्य पर सोचने लगा जहां घर पर पानी मे सत्त घोल कं 
पीना ओर बाहर ठाठ से निकलना आदशं माना जात। 


दूसरे दिन सवेरे ही सोमनाथ ने अपने नौकर मुहम्मद को भेज कर चमन 
का बुला लिया । जव चमन आया तो सोमनाथ ने उसे अपने पास विखाते हए 
इछा “कहो, कल कौ परेड कं रही ?" 

““वड़ी शानदार रही 12 चमन की आंखों मे चमक. आ गई-- "हमारा 
स्कल अव्वल नम्बर पर्‌ आया । युवराज ने खुद हमारे कमांडर को ईनाम दिया । 
फिर हर एक लङ्क को दो-दो नाशपाती दिए गए । उसके बाद... ... ध 


लेकिन सोमनाथ कुछ भी नहीं सुन रहाथा। वहु चमनके मासूम चेः 
की एक टक निहार रहा था । भोला भाला मृखड़ा ! दो प्यारी-प्यारी आंखे 
जिनमें भविष्य के सुहाने सपने नाच रहे थे । कृचे क्षण वाद उसका ध्यान टटा 
ओौर उसने चमन से पूछा--"“जच्छा, यह्‌ तो बताभो तुम नंगे पांव क्यों चल रहै 
थे १ ध 

तव अचानक चमन का चेहरा उतर ग्या। आंखों कौ चमक गायव हो 
गई ओौर वह्‌ धीरे से बोल उठा-- “म्मे पास कोई जूता नहीं है । बाबूजी से 
रोज लाने के लिए कहता हूं । पर वहु... "2 


सोमनाथ ने जेव से पांच-पांच के तीन नोट निकाले । 

धह लो पन्द्रह रुपये । वावूजी से कहना कि वह आज ही तुम्हारे लिए 
एक भच्छा सा बूट खरीदें । शामको मै तुम्हे अपने साथ सरके लिए ले 
जाऊंगा 1” 

चमन को यह सब अजीवसा लगा। कछ दिन पहले बाबूजी के अगे 
एक मामूली से चप्पल के लिए वह किस प्रकार गिडगिड़ाया था ओर आज उपे 
पन्द्रह रुपए मिल रहै हैँ रूट खरीदने के लिए । पांचवीं श्रेणी का अशरफ जसा 
चरमर करता हुआ जूता पहनता है, पन्द्रह रुपये मे उससे भी अच्छा जूता आ 
सकता है । उसका जी चाहा कि वह॒ उठे ओर भपट कर प्रोफेसर साहब से नोट 
लेले । लेकिन फिरभीन जाने क्यों उसके मुह से केवल यही शब्द निकले-- 
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“नहीं बा्रूजी मुभ मारेगे । 

“मारेगे क्यो १ सोमनाथ ने उसे नोट थमाते हए कहा--' कहना भाई 
साहब ने दिए हँ । मँ कोई पराया थोडे ही हृं |” 

यह वात चमन को कूर ज॑ची ओौर उसकी शिक धीरे-धीरे दुर हई 1 तव 
उसने उठकर रुपये ले लिए ओर कुछ देर वहां ठहर कर अपने घर चला गया । 

“तो आपने उसे बूट खरीदने के लिए पन्द्रह रुपए दिये १२ चमन के जाते 
ही प्रभाने सोमनाथ से पृढा। 

जी हां । मेरी मरज्ञी }2 सोमनाथने कटा । 

वहतो ठीक है। पर अच्छा होता यदि अपने इन रुपयों को दरियामं 
फेका होता । 

“'सो कंसे १" 

“म जानती ह किइन लोगोंके लिए जूते पहेनना या नंगे पांव फिरना 
एक सी वात है 1" 

“तो तुम यह कहना चाहती हो कि. वह वेचारा जूतों के अभाव को विल्कल 
महसूस नहीं करता है 2" सोमनाथ ने पत्नी की मुखता पर हसते हए कहा-- 
“कारा, तुमने परेड के समय उसकी हालत देखी होती ! उसकी मुखाकंति देखी 
दोती ! उसकी आंखो मेँ चपि भावों को प्‌ लिया होता ! तुम्हें नहीं मालूम वह्‌ 
नन्हा सा वच्चा कितना स्संजिटिव है । जव मैने उत पन्द्रह स्पये दिये तोक्या 
तुमने नहीं देखा कि वह किस प्रकार श्म के कारण पानी-पानी 'हो गया । 

। स € 
स जोभी दो । ५८ देती हंकि दो-चार दिनके बाद ही यह फिर नंगे 
अतत गजर मायेगृा । तव आपःभेरी गहे बात मानने पर विवश हो जा्येगे 
ध = 
कि कितना ही जोर क्यों न लगाया जाए, कृत्तं कौ दुम कभी सीधी नहीं हो 
सकती ॥” 

अन्तिम वाक्य सुनकर सोमनाथ ने एक जोर का ठहाका लगाथा ओर फिर 
वाल उठा, “उस जमन फिलास्फर ने तो ठीक कहा है कि जब किसी व्यक्ति के 
जीवन का कोई सा अभाव समाज की दष्टि भ । 

लेकिन प्रभा वहां से उठकर किचन में चली गई थी । अतः सोमनाथने 
अपनी ब।त यहीं रोक कर उससे शेव के लिए गरम पानी मांगा 1 

उस दिन कालेज से लौटते समय सोमनाथ ने चमनके लिए एक बनी- 
बनाई वुर्शाशर्ट, निकर नथा नायलन की जरावे' खरीदी 1 घर पहुच कर उसने 
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जव ये चीज प्रभा के सामने रखीं तो वह उसे फटी-फटी भख से देखने लगी । वह 
सम्भवतः कछ कह बेठती, किन्तु सोमनाथ ने तभी उसके कान के पासमुहले 
जाकर वीरे से कहा “क्या विचार है तुम्हारा, यदि हम चमन को गोदन्त लें 

एक क्षण के लिए प्रभा की सां रक सी गई । उसकी शादी हए चैः वपं 
बीत गएथे। किन्तु अभी उप्तकी गोद सूती थी । पति की बात सुनकर 
उसकी आंखों मे ममता जाग उटी । उसे लगा उसकी छातियों से दुध कौ घार बह 
रही है, जिससे उसका सारा आंचल भीग गया है । 

मगर यहं सव केवल एक क्षण के लिए हमा ओौर दुसरे क्षणं उसने नाक 
सिकोड़ी तथा माथे पर बल डालते हुए कहा, “यह क्यो नहीं कहते कि मै दुतिया भर 
के गरीव बच्चों के पालने-पोसने का भार सम्भाल कर घर को यतीम-खाने में 
बदल दु । यदि किसी को गोद ही लेना है तो अपनी वहिन जीका पिक क्यों 
याद नहीं जाया । बह तो स्वयं कहती थी कि... ~” लेकिन यहां प्रभा रुक गई 
ओर एक एसे स्वर में, जिसमे रोष भी था, लज्जां भी थी, अपने पति से पुा... 
“मगर आप यह कंसे समभे हैँ किम सदाहीणेसी रहूगी १ 

सोमनाथ को हंसी आई ओर उने प्रभाके वाये गाल पर एक प्यार भरी 
हल्कौ सी चपत लगाई । प्रभा के हठ भी खिल गए । ओर उसने पति से कहा... 
“जाइये, कपड़े बदल कर आइए । तव तक मँ चाय के लिए पानी चढ़ाती ह 

“नहीं | मै इस समय चमन को अपने साथ संरकेलिएले जा रहा हुं 1 
सोमनाथ ने कहा “आज म उसे नेहरू-पाकं ले जाञ्गा। चाय भी वहीं रेस्तरां 
मे पिेगे ।* \ व 
प्रभा को बहुत बुरा लगा। उसने मुरिकल से क्रोघको वश्च मे करके 
कहा-- “जो जी में अये, कीजिए । किन्तु मैं फिर कहती हू... 2 

“थि कृत्तं की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती ।' सोमनाथ ने पतनी कौ 
बात को पुरा करके जोर का ठहाका लगाया । फिर उसने मुहम्मद से कहा करि 
वह चमन को बुला लये । 

मुहम्मद चला गया ओर सोमनाथ पत्नी के पास जा कर उसे समभाने 
लगा-- 

“किसी वच्चे का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं होता कि उसका जन्म 
किस घर में हा है । मुख्य वातं तो यह है कि उसका पालन-पोषण किंस वाता- 
वरण मे होगा १ तुम्हे मैने राम्‌ का किस्सा सुनाया ही है । वह भी आदमी का 
ही बच्चा था......मगर पाला उसे भेड्एिने था। अब इस चमनकोही लो। 
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इसके पास बूट नही है, ढंग का कोई कपड़ा नहीं है । आज वह॒ इस अभाव का 
अनुभवे करता है, कल नहीं करेगा । कल वह नंगे पांव या नगे शरीर रहने का 
भादी हो जाएगा । ओर इसी नग्नता ओर दरिद्रता को पणंता सम भेगा। । रामू 
की ही तरह वह्‌ आदमी हो करमभी शयु वन जाएगा । तुम उसे आज यह एहूसास 
दिला दो कि वह्‌ भी आदमी है । तुम देखोगी कि वह स्वयं आदमी वनने के लिए 
हर मुमकिन कोशिश करेगा । मँ बहुत सारे देसे लड़कों को जानता ह जो अपना 
पेट कट कर, लगभग भूते रहकर कालेज की फीस जुटाते हैँ । पुस्तकं खरीदते 
है । मुभे परा विवास है कि यह चमन भी दटेसा ही करेगा । वाल-मनोविज्ञान के 
अनुसार... ... 


लेकिन प्रभा इन वातों से प्रभावित नहीं हृई थी । वह्‌ केवल मुस्करा रही 
थी । कछ देर बाद मुहम्मद चमन को लेकर आया । उसने बाल बड़ सलीके से 
संवारे थे ओर लगता था कि वह अभी-अभी नहा कर आया है । 


“शावाश, गुड-वाय !-इसी. तरह . साफ सुथरा रहना चाहिए ।* सोमनाथ 
चमन को इस हालत में देख कर सुश हा ओर, उसने उक्के आगे वुरेश-शाट, 


निकर ओौर जरावे करदीं “देवो, मै तुम्हारे लिए क्या-क्या लाया ह 1" 


चमन की आंखे: चमकने लगीं । बुदश-श, निकर, जरावें, तीनों चीजे सच- 
भुव बहत ही सन्दर थीः।: मगर ये चेह किक लिए उसीके लिए! 
नहीं-.-...यह कंसे हो सकता है १ मगर भाई साहिवने कहा तुम्हारे लिए ! उस 
ने साफ़ सुना । फिर भी 0 

“क्या सोच रहे हो १" सोमनाथ ने उसे टोका......“थे चीजे नैं तुम्हारे 
लिए ही खरीद लाया त 

चमन को अव विश्वास हुमा कि ये चीज वास्तवमें उसी के लिए खशीदी 
गई है । खुशी मे उसके हठ खिल गए । आंखों की चमक गहरी हो गई । सोम~ 
नाथ ने मृस्कराते हुए कपड़ों के लिफाफं उसके हाथो मे थमा दिए मौर कहा... 
“धर जाकर अभी ये नएु कपडे पहन कर आ जाओ । आज भँ तुम्हे अपने साथ 
नेहरू-पाकं ले जाऊंगा । ओर हा बूट तो बाबूजी ने तुम्हारे लिए खरीदा ही 
होगा । उसे भी पहनकर आ जाना । हम भी देखेगे कि कंसा है 2 

आंखों की ` चमक सहसा लुप्त हो गई ओौर चमन ने डरते-डरते कहा . ... 
“वह रुपये वानूजी ने मुम से राशन खरीदने के लिए लिये। धरम चावल खत्म 


होग्येथे ओर . ओर उन्होने कहा किं वहं कल मेरे लिए बूट लायेगे । 
आपके पसे मी-..... 
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“तो स्पये तुम्हारे वावृूजी ने लिए ! तुम्हें कुछ नहीं मिला १” प्रभाको 
एक निराली खुशी हुई थी। 


“वावूजी ने मुभे केवल एक चवन्नी दी। मने आइस-करीम खाई... 
3 इससे पहले कभी नहीं खाई थी 12 ५ 
4 प्रभा खिलखिला कर हंस पड़ी--“अव मालूम हुमा किइन लोगों को 
॥ केवल पेट भरनेसे कामहै ।ये लोग चटोरे टै... -भुक्खड हैँ 172 


लेकिन इस समय पत्नी की वात का उत्तर देने के लिए प्रोफसर सोमनाथ 
ने अपने को अससथं पाया ओौर चूपचाप कपड़े बदलने के लिए चला गया । चमन 
कुछ देर के लिए किक व्यविमूढ्‌ सा खड़ा रहा । फिर हाथ के लिफाफर नीचे रख 


कर चुपके से वाहिर सिक गया । @ @ @ 
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अभी-अभी उवूजी की पट्टी करके उसे भारामसे कूीं पर सुलाकर यह्‌ 
कहानी लिखने वडा ताकि उसके जीते जी ही उसके विषय की यह रचना पूरी 
कर ल्‌ । 

उवूजी मुक एक अन्धेरी रात में एक निजंन सड़क पर पड़ा भिलः था। मेँ 
सिनेमा देखकर लौट र्हाथा करि सहसा इस पर मेरीनजर पड़ी । यह मेरे पी 
पीछे चल रहा था । इसके गले मे एक महीन रस्सी थी । शायद कहीं से रस्सी तोड़ 
करभागञआयाथा। मैने एक नजर उसे देखा ओौर फिर चल पड़ा । सोचा, यह्‌ 
भी मेरी ही तरह अव आधी रातत गये षर जारहा होगा। मैने इसका ध्यान 
छोड़ा भौर अपने रास्ते प्र हो लिया । 


अभी मैने आधेसे कम ही रास्ता तय किया होगा, मुभे आभास हभ कि 
कोई मेरे पीछे-पीछे भा रहा दै । भौर यह्‌ देखकर कि वही पिल्ला मेरा पीछा कर 
रहा है । मुभे बहुत खेद इजा । मैने सोचा, शायद अव यहमेराही साथी बनकर 
रहना चाहता है । इसलिए मैने स्पष्टीकरणकेसे स्वरम कहा -- 

“देखो भई ! तुम आधे घंटे से मेरा पीछा कर रे हो भौर शायद मेरे साथ 


कमरा है भौर एक खाट । जिसमे बड़ी कठिनाईसे रहता हं ओर सोता हं । 
खाना होटल खाताहं। भँ किसी भी स्थिति में तुम्हे अपने यहां नहीं ते जा 
सकता । इसलिए उचित यही है कि इस तरह मेरा पीछा करने ओर विदुरे के 
बदले तुम किसी बुभ तदूर के पास जाकर सो जाभो । वहां तुम्हारे गौर साथी 
मी होगे । प्रातः होने पर वहीं चले जाना, जहां से इस दशा मे भाग आए । 
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< ८८ वेठकर मु देखता रहा । मेरी बात ध्यान से सुनता रहा । मैने 

साचा सम गया होगा ओर अव कहीं चला जाएगा । 

र्म एक गली में से निकल कर अपने टिकाने पर पहुंच गया ओर द्वार वन्द 
करके खाट पर लेट गथा; परन्तु बहुत कोशिदा करने पर भी न सो सका । मुभ 
एसा लग रहा धा कि किवाइ के साथ लगा वह्‌ पिल्ला मुभ वृर रहादै। मने 
दार खोला सचमुच वहां बैठा धा पहले तो मुभ विचार माया करि एक टोकर 
लगाकर साले को गलीसे वाहर फक दू, किन्तु इसने एसी नजरोंसे मुभ ताका 
मानो कह रहा हो- वस रात विक्तानी है । भोर होति ही चला जाऊगा। 

मने इसे उठाया ओर अपनी खाट पर फेक दिया 1 

उसी रात से यह मेरे साथै ओर उद्‌ साल से लगातार मेरे दुःख सुख का 
भागीदार है । मैने अनाथ बालक की तरहं इसका भरण-पोषण किया है । इसकी 
हर चाहं पूरी कीदहै। इते नहलाया है । धुलाया है । साध लेकर घृूमादहूं ओर 
आज इसकी अंतिम रीति पालने की भी तेयारियां कर रहा हूं । 

सप्ताह भर तो इसके लिए मुभ बड़ी कटिनाइयां लनी पड़ीं । प्रायः 
उठकर नहलाना धुलाना । बाजार से दूघ लाकर उसे पिलाना ओौर फिर्‌ अन्थ 
आवश्यकता किन्तु एक सप्ताह के वाद मुके इसकी ओर अधिक व्यान देनेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ीं । कंथोकि मुहुत्ते के छोटे-छोटे वच्चे, जिनमें अधिक्‌ संख्या 
लड़कियों की थी,उक्ने अपने साथ उठाये-उठाये फिरते थे । ओर वे ही उसकी अन्य 
आवरयकत।एं भी पूरी कर देते थे । इस प्रकार यह लड़कियों की टी गोद मे 
पलकर जवान हुभा । दुटपन में एक मरियल सा कृरूप पिल्ला था । जवानी मे 
पग धरा तो इसका रंगरूप ही बदल गया । इसकी आकृति मे एक अद्भुत सा 
परिवतंन हुआ । छोटे-छोटे मुलायम वाल, गठा हुआ वदन ओर फिर इसके देखने 
ओर प्यार करने का अन्दाज - हर राह चलते को अपनी ओर खींच लेता ओौर 
स्वयं भी तत्काल प्रत्येक से घुल-मिल जाता 1 र 


लेकिन जवानी मे इसे वे आराम नहीं मिले, जो इसे वचपन मे भिल सके 
थे | अब इसे कोई भी उखणए-उठाए न फिरता था । मुहल्ले के वच्चे अव इसे 
दूर ही से देखत्ते या कभी छेड़ देते 1 ओर यह भी अव उन्हे घूर करं ही देखता 
रहता ओर कभी कभी अपनी बेअकली का प्रमाण तिरी आंखों से देखकर दे 
देता । 

इन्हीं दिनो हमारे मुहल्ले मे एक असाधारण घटना घटी । अशाघारण इस- 
लिए कि तीन साल से इस गली मे न कभी बड बजा, न लड्कियों ने ढोलक पर 
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शीत गाए न रंग-विरंयी मःडियों ओर विजली की नीली-पीली वत्तियों से इस 
गंदी अंवेरी गली को दुल्हन कौ तरह सजाया गया । यहां तक कि मकानों की 
दीवार भी सन्‌ सत्तावन के विद्रोह की याद दिलाती है-- 

किन्त अव की वार मैने एक मकान की मरम्मत होती देखी । ओौर फिर 
छो ओर पीनो मिट्टी ठेर भौ देवे । मैने सोचा, संभवतः मुहे के मकानों 
का मालिक परलोक सिधार गया अौर उ्तकी वमीयत के अनुसार उसकी मृत्यु के 
दीवारों को नया जन्म दिया जा रहा है। पर मेरा यह्‌ अनुमान भी 


वाद इन 
वृजी के फेरे यह वताते थे कि कछ होने वाला हैयाफिर कृचो 


गलत निकला) ड 
गया । किन्तु मुेज्ञातन थां। 

एक दिन मँ अपने कमरेमंलेटा था किमेरे मुहल्ले की एक जानी पहचानी 
आकृति कमरे में प्रविष्ट हुई । यदहं भी एक नई वात थी । हम यह्‌ जानतेथे कि हम 
ही मुहल्ले के वासी दै; किन्तु कभी एक दूसरे से मिल वैठने या बातचीत करने का 
संयोग न हया था । वसे भी वड़-वङ्‌ संपन्न नगरोंमेंएेसा हीहोतादैकिहम 
एक ही मूहृत्ले मे रते हृएु भी एक दूसरे से द्रःदूर ही रहना पसन्द करते दै । 
बम, एक द्सरे को देखते हैँ, एक दूसरे को बाह्य संपन्नता पर ठण्डी आहं भरते रैं 
अर अपने द्वार परसे किक्री को दूसरे के कथो के सहारे गृजरते देखकर मन-टी 
मन उसके सौभाग्य पर ईर्ष्यां करते हैँ । 

मैने कटरा, “आइये !*” 

बड़ी नम्रता से वह्‌ बोला, “हमे क दिनों के लिए विजली का पंखा दरकार 
दै । हमारे सम्बंधी गांव से आए हुए हैँ ओर अपनी कन्या का व्याह हमारे यहां 
करना चाहते ह । क्योकि -- 

मैने पंखा उठाय। ओर उसे सौप दिया । 

अव हमारे मुहल्ले मे खूव चहल-पहल शी । क्‌ सुन्दर आकृतियां भी 
दीखने लगीं । कटी -कटीं से कभी कभी कोई पहला हास भौ खिल उठता । गली में 
मानो जान सी आ गई । मुहल्ले की लजीली-भोली मूरतें भी एक दूसरे के निकट 
आतीं । मुं बड़ी प्रसन्नता हई | आखिर कभी तो यह गली जागी कभी तो इस 
उजड मुहल्ले में बहार आई ! यहं सुवासित वातावरण अस्थाई सही, 'पर सुन्दर 
तो है। ओौर फिर सलोनी चीज अस्थाई ही हुमा करती है मँ इस भणिक 
सुन्दर वातावरण से उल्लसित होता रहा ओर ढोलक की ताल पर उडती हुई 
जीवनप्रद ताने आत्मा के अन्दर समोता गया ।- 


लडकी का नाम बाला था। चृप्प्‌ स्व ~= 

४ प्प स्वभाव की ---देखती तो बस देखती ही 
द्‌ १ ध 
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रटती ! मानो इसने कभी एेसा नहीं देखा ! हसती तो केवेन हसती ही रहती, ज॑मे 
मात्र हंसना आता हो । परन्तु वाणी मूक जसा क्रि नगरसे दूर की ग्रामीणा अल्टड 
कुमारियों मं होता टै । अधिक उपचार से नितांत गिरदिवत- पहने तो मृ शकं 
हुआ कि यह लडकी गू गी है । वस देख ओर मुष्करा ही सक्ती है; किन्तु एक दिन 
मेरा यह्‌ भ्रमभी मिट गयार्मैने देखा कि वहवड़ं प्यारसे उव्रूगो को डटि रही 
थी; क्योकि उसने किसी वच्चे को छेड़ा था ओर वहु उर कै मारे रोने लगा था। 


अव्र वृजी की भी जान-मे-जान जा गई थी। रैन देखा--उत्तणि वह 
वेअकली ओर रूठा-रूठा स। चेटरा किसी ओर ही उल्लास क परिचय दे रहा 
था। अव वह्‌ बहुत ही खुश श्रा । दिनभर वालाके घर के फरे लगाता रहता । 
वहां ही खाता पीता । मैन सोवा, सिरसे बलाव्ली, व्वथंके खर्गासे छुटकारा 
मिला । अन्यथा दिन में अठ दत अनि तो इक्तके पेटमे चले जातिही धे, अव्र मेरा 
इतना काम था किं अपना कमराखुगा छोड़ कर दप्तर चला जया करता; वं गोकरि 
यह्‌ दिन भर कमरेमेही रहता था परन्तु मने देखा, जव कभी मै समय-असनय 
दपतर से लौट इसे गायव पाया । यह्‌ मेरे लिए असह्य धा। आखि< हर वात 
कीसीमा होती दै । कुछ न सही कपड़ा लक्ता होता दै । वह हौः कोद उठाकरने 
गया तो वस नंग वंडग रह गए 

एक दिन मैने उसे समाया, देलो उवूजी, यह कमरा मेँ इसचिए खुला छोड 
जाता हूं, कथौकि मँ नहीं चाहता कि मेरी अनुपस्थिति में तुभे यह लगे कितरा 
कोई ठिकाना नहीं । कमरे मे पुस्तके है, कू आवश्यक सादित्थिक फाइल ओर कय 
फटी पुरानी किन्तु मूल्यवान ऊनी पतलूने । ओर यह तुम पर है कि उनको रना 
करो परन्तु तुम मे पलायन की प्रवृत्ति बढ़ रही है । मेरी दशा पर दया करो ओर्‌ 
मेरी अनुपस्थिति में कमरे में ही रहा करो । ठीक उसी तरह जंभे एक उढ साल रहते 
आए हो । यदि यह भी नहीं होता तो चलो दिन भर गायत रहो, पर मेरे अनिके 
समय से पहले कमरे मे आ जाया करो तो भटी सस्वना तो वनी रहे । 


डवृूजी को जंसे अपनी गलती पर लज्जा आई । मेरे परोमेंमुह दवोच चुप 
चाप वैल रहा, मैने सोचा, पद्यु है, पर सुनता तो है । इसलिए सुन लिय समक्‌ 
लिया ओर आदेशानुसार अपना कत्तव्य पूरा करेगा वसे भी स्वभाव ओौरः 
सग ढंग से अपने आपको किसी अच्छ वद्या वंश का प्रकट करता श्रा, पर धातो 
आखिर कृत्ता ही 1 एक दो दिन मेरे निदेश पर चलता रहा, लेक्रिन इतके बाद 
अपने स्वाभाविक उन्मनेपन के वशीभूत फिर अपने पुरनेढग पर आ गवा! 
दिनभर बाला के पास बेठा रहता । उसके साथ ॒धूमता-फिरता पर मुक से आंख 
बचाकर । | 
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तंग आ कर मैने अन्तम एक दिन कमरा बन्द करके इसे भरपूर पीटा । 
सोचा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते । मने लातोंसे काम लिया। भँ इसे 
पीटता रहा, यह सिर च्िपाए मार खाता रहा । जब मँ थक गथा ओौर इसकी 
दिखाई की अतिदहो गर्ईतोर्मै इसे घक्षीट कर गली में छोड आया । स्वयंद्रार 
वन्द करके सुस्ताने लगा । मैने सोचा, रात भर अकेला इस गली मे पड़ा रहेगा, 
दिमाग ठिकाने आ जाएगा ओौर अपने करिए पर पछताएगा । मँ चुप वठा रहा-- 
आखिर मानव हृदय श्रा, वच्चो की तरह इसे पाला-पोसा था । मित्रों की तरह 
साथ निभा रहा था । मु अपने करिए पर वड़ा पचछछत्तावा आया । सोचा, खूब दण्ड 
मिल गया है । अब भीतर बुला लो 1 मैने टार खोला । यह्‌ वहां से गायव था ऊंचे 
स्वर सेर्मैने उवूजी वृजी पुकारा, किन्तु यह न आया । मुभे इस बात पर 
अति शोक हुआ ओर मैने सदा के लिए इसे तिलांजलि दे दी । 

अव यह्‌ मेरे पास नहींआताभथा। परर्मने देखा जवम दपतर जाताया 
वापस आता तो यह्‌बाला के मकान के किवाडमेंसे गर्दन निकाल कर मु अवद्य 
देखता । मैने इस ओर अधिक ध्याननदिया। वैसे भी कृतघ्नता ओर नमक 
ह्रामीकाजो प्रमाण इस जसे वफादार जानवरने दिया उसे देखते हुए मुके । 
अधिक व्यान देना भी नहीं चाहिए था) 

जिस दिन वरात आनी शी उस दिन तो उसकी गतिविधि से यहु प्रतीत 
होता था मानों वरात का प्रबन्यक्र वही है। लड़कियों के कूरमुट में, वच्चों कौ 
छोरी -दछोटी टोलियों में, वड़ वृढ की सभाओं मे - जहां देखो वृजी मौजूद-अपना 
आप सहलाने के लिए पेश कर रहँ ओर सवदही बड़ प्यार से उसे सहला रहे 
है । साला चलता एेसे था मानो वह्‌ ढोलक की थाप पर धिरक रहा हो ! 

हर कोई इससे बातें कर रहा था ओौर यह ध्यानसे सून रहाथा र्मैभी 
मुहल्लेदार कं नाते वहां गया था, किन्तु मेरे पास तक नहीं आया । दरूरसे कभी- 
कभी उचटती-सी दु्टि मुभ पर डालता जैसे यों ही नजर पड़ ग्ईूहो। मै मन- 
ही-मन कूटता रहा ओर यह्‌ निदचय कर लिया कि अबकी वार अवसर मिला 
तो अपने दिनके अरमान निकाल लूगा। सालेकोपीट्‌ गा कि सारे कसबल 
निकल जयेगे -पर धा तकदीर वाला, हर कोई इसकी थोथनी को चूमना ही 
चाहता था 1 


जव वरात आई तो उवूजी वर्ह सवसे आगे । कभी वड बाजे के आगे, कमी 

दूल्हा के पीये । जसे वारातियों की नाक उवूजी ही हो । 
` रात भर्‌ मुहल्ले मं अच्छा-लासा कोलाहल रहा 1 म सारी रात जागता रहा 
ओर उवूजी को कोसता रहा । किन्तु मु सशी थी कि अव बाला चली जाएगी 
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ओर यह निराश हो जाएगा 1 फिर वापस मेरे पास चला आयेगा ओर मँ एक 
दिन इसकी खव खवर लृ गा, ताकि मेरे दिल को सारी भडासं निकले । 


दुसरे दिन जव व।ला अपने ससुराल गई, मै वहां न था। जान-वूक कर्म 
अपना कमरा खुला छोड गया था कि उवूजी हता होकर आक्र जाएगा कह । 
ओर कमरा वन्द पाकर उसक्रा दिल टूट जाएगा । भौर फिर उसे यहं आभ।सन 
हो कि अब इम्र जगत मे मेरा कोई नहीं । 


तेकिन जब दप्तर से लौटा, कमरे में कोई न था । यह्‌ नहीं आया ओौर मुभे 
पता चला कि जव वाला कार मे विटाई गर्तो यह कारके चारों ओर सतत 
काट रहा था। इसने प्रार्थना भरी दुष्ट से दूल्हा को देखा, दृल्हा को बहन को 
भी, घू घट काे वेठी बालाको भी । किसी ने इसे नहीं बुलाया । किसी ने इसकी 
ओर व्यान नहीं दिया, न पुचक्रारा, न सहलाया ओर कार चल पड़ी । इस ने 
सहमी-सहमी हुई नजर से सव को देखा, किन्तु किसी ने आंख उठाकर भी इसे 
नहीं देखा । फिर यह कार के पीछे भागा ओर जव वाजार के अन्तिम मोड़ 
पर पहु चा तो इसने एक वार रुक कर पीये मड कर देखा पर किसी ने इसे वापस 
न बुलाया ओौर यह कार के साथ-साथ टी भागता चला गया । 


डवूजी आखों से ओभल क्या हुआ, नीद रूठ गड । मने उक्षकौ अनुपस्थिति 
की तीव्रता से अनुभव किया । वास्तव मे साल डढ साल एक साथ रहने के कारणं 
यह्‌ मेरे जीवन मे इतना निकट आ गया था कि अव इसको म एक अभाव-सा 
अनुभव करता । रात को इसे किसी कवि की कविता या किसी उपन्यास एवं 
कहानी का कोई भाग पढ़कर सुनाता । यह बहुत ध्यान से सुनता । रात-रात भर 
मैने इससे अपने दृखडे रोए हैँ मौर इसने सुने हैँ 1 जव म अपने आस-पास के लोगों 
ओर उनकी परिस्थितियों से मागूस होता तो इसी से बातें करके अपना दुःख हल्का 
करता । इसने कभी मुके गिले शिकवे का मौका नहीं दिया । सच तो यह है कि 
अपन मित्र-मंडली मे मुभे इसकी मित्रता ओर वफादारी पर सर्वाधिक गवं रहा । 
जहां तक मित्रता का संबन्ध था, मैने इसकी दोस्ती को ऊचे स्तर का पाया । इसके 
चले जाने पर मेरा एकांकीपन फिर गुढा हो गया 1 


परन्तु आज मुभ उवूजी मिल गया । 


आज मै नित-नियम से कू देर॒वाद दफ्तर से लौटा ने देखा, द्वार पर 
यह्‌ चित पड़ा है । मेरेमुहसे उवूजी निकल गया ओर जवाव मे इसने बस 
अपनी पूछ हिलाई। महसे खून बह रहा था भौर सारा बदन टूटा हृमा-सा 
था । अने सोचा, किसी गाडी के नीचे क्‌चला गया है । मँ इसे उठाकर कमरे मे 
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ले आय ओौर देर तक इसके बदन को सहलाता रहा, गिले-रिकवे करता रहा । 
इसकी यह दशा देख कर मेरे नयनो से अभ्रुकण छलक पड़ -- 


मै जब इसकी मरहम-पट्टी कर रहा धा तो एक छोटे से लङ्के ने बाहरसे 
षूा-- 

“यह्‌ कृत्ता आपका है १ 

मने जवाव दिया, “हां [*' 


^ 


उसने कहा, “'वीवीजी ने कहा है, इसे वांघ॒ कर रखिए । फिर हमारे यहां 
न आये ।* 
मैने देखा, उवूजी लड़के की वातं ध्यान से सुन रहा था । 
मैने पुछा, ` इसे पीटा किसने १" 
वह लड़का रटे हए वाक्य दोहरा कर चलता वना ओर म जान गया, 
उसकी यह गत क्यों वनी । 
वास्तव में बाला अपने पति कौ अपेक्षा उवूजी का अधिक ध्यान रखती धी । 
लडका था नवजवान, जवान थी उसकी उमंग, उसके इरादे ! वह चाहता धा कि 
वह॒ उससे पल भर के लिए भीद्रूरनहो, परन्तु बाला थी कि इवरूजी के ध्यान 
मं खोई हई । उसे नहलाती-घलाती ! अपने पास विठाकर खाना खिलाती । वसे 
ही जसे वह गांव में अपने ढोर-डंगरों को अपने हाथसे चारा देती थी । बावली 
पर उन्हे पानी पिलाने ले जाती थी । घण्टों उनके पास वेठी उनके वदन सहलाती 
थी ओर छोटे-छोटे वड उसे देखकर अपनी गर्पने उठा तेते थे ताकि वह उन्हें भी 
सहलाये, उनसे भी प्यार करे । 
दिन भर वह उवूजी को अपने गांव की वाते सुनाती, नन्हं नन्हे वचछडों 
की कहानियां, जो उससे बहुत प्यार करते ओर रम्भा-उसकरी प्रिय गाय कौ 
कहानी, जिसे उसने अपने हाथों पाल षोस कर वडा किया । जो अव एक नन्हे 
वत्स की मां थी । भौर जव उसने अपना गांव दखोड़ा था अपना यह परिव्रार छोड़ा 
था तौ वह॒ उनसे लिपट कर रोई थी। वे सव चुपगुम उसकी ओर देखते रहै 
थे । ओर फिर गांवका शेरू कृत्ता, वह॒ तो उन्है मोटर लारी की सडक 
तक छोड़ने आया था। जव चलने लगी तो गांव .के चौकीदारने उसकी 
आंखे कपडे से ढांप दी थी, ओर उवूजी उसकी ये वाते बड़ ध्यानसे प्यार से 
सुनता भौर फिर एक गंवार अल्हड लडकी की वाते वड़े शहर मे उन्‌ 
-जीके अतिरिक्त सुनता ही कौन ! दूसरे तो उसे पागल ओौर मुखं हौ समभते न ! 


, लेकिन वाला काः घरवाला पिमो का माराथा। वह उसे फिल्मी गाने 
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सनाता, ल्मी कहानियां वताता--वाला जवावमं कट्‌ देती, देखो, वृजी कू 
कहना चाहता दै ..देखो जी, उवूजी हंस रहा है । उवूजी, उवूजी . ! 

मानव स्वभाव था, लडका जल भून गया। वह मी उवृजी को पर्यद 
करता था पर उसे लगा कि यह कृत्ता उनके प्रणय में वावकदट। जव तक गांव 
की स्मृतिञेष है बाला उप्तसे कभी प्रम नहीं कर सकती। वह्‌ कमी सच्ची 
खुशी पा नटीं सकता । 

अन्त में उसने कोई वहाना बनाकर उसे खूव पीटा. ओर जव वाला यये 
चडाने आई तो करोमे उपे भी दो तीन जमा दीं । डवूजी ने जव देखा कि उसके 
कारण वाला भी पिट गई, यह वहां से स्वयं ही चला आया ओर बड़ी कचना 
से धिसटता-धिसटता कमरे तक आ पहु चा। 

मैने उसकी टांग पर्‌ पटरी वाधते हुए कहा, ““उवूजी, अवकी वार वच गया । 
तो फिर क्या इरदेहंवालाने तो स्थाई रूप से अपना गाव छोड दिवा । वह्‌ 
तो अव यहांआने से रही! 

म देख रहा हं उवूजी चुपचाप एकटक मुभ देख रहा है । महसे अव सून 
बहना बन्द हो गया दहै, किन्तु आंखो से नीर लगातार वह रहा दै। आंखों नें 
अव तक तो पहली-सी मुर्दनी नहीं रही । अव कू मंद सी चमकत प्रकट हो गई 
दै । अव तकतो मरा नहीं । मुभे देख रहादहै ओर लगतादहै अव मरेगा भी 
नहीं । वसे भी कृत्ते वड़े सस्त जान होते । पर वाला का मांव जरूर मर गया । 
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चाय के टेवल पर बंठे हृए हम कविता, गीत, शराव, सौन्दर्यं ओर प्यार 
की बातें करने लगे । फिर यह्‌ बातें प्यार की कहानियों से होती हदं ओरत के 
पतले-पतले होगे तक पहु च कर समाप्त हो गयीं । 

कान्त मेजबान था; मै, कुमार ओर प्रकाश मेहमान थे । हेमारा यद नियम 
था कि स्वास्तिक रैस्टोरेट" मे जो पहले आ जाये उस रोज़्कासारा विल वही 
चूकायेगा । लेकिन मेजवान को यह मुविवा रटैगी क्रि वह्‌ अपनी स्थिति के 
अनुकूल या अपनी जेव के मुताविक आर दे। इसीलिये आज प्रोग्राम केवल 
चाय तक ही सीमित रहा कयोकि कान्त की जेव जरा हत्की थी । 


चाय का दौर चलता रहा । कप छलकते रहे ओर खाली होते रहे । सीलर 
के सिग्रेट एके जाते रहे ओर धुआं छल्ले वन कर नाचता रहा, वदता र्हः 
फलता रहा । 

'स्वास्तिकः चहचदहाने लगा । जसे जिन्दगी की लहर दौड गरईहो। दर 
देबल पर कोई बैठा हा था । बीयर कै काग उड रहैथे। पैमाने छलक रै 
थे । जसे जिन्दगी मचलने, थिरकने ओर नाचने लगी हो । काफी की कड्वाहट 
तैर रही थी भौर चाय की सोन्ी-सोन्धी महक दिलों को तरंगित करने लगी । 

कुमार ने नाज्‌क सी प्याली को होट तक ले जाकर कहा, “आज तो भैः 
कुछ इस मूड में हं कि क्छ सोच्‌ । लेकिन क्या सोच , यही सोच रहा हं १" 

प्रका ने चाय का एक घट पिया ओर बोला, “^तुम लोगो को यह जान 
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कर खुशी होगी कि आज मुभे एक लड़की की टूयूशन मिली है ओर इसलिये 
वेहतर यही है कि मोहन लड्क्रियों ओर टूट्रों कौ वात सुनादे क्योकि कुमार 
कुछ सोच रहा है यह उसे भी मालूम नहीं ओौर कान्त अपने नये ओर ताजा गीत 
सुना-सुना कर थक चुका टै ओर्‌ अवसिग्रोटके वु्येसेच्ल्ले ही बना रहादै, 
नहींतोर्मै ..... 

“मोहन को तकलीफ़ न देता, परन्तु यह कहानियां लिखता है, , रंगीन 
कहानियां ओर आज का टोँपिक भी अच्छा है । लड़कियां मौर ५०००००८ 

फिर मैने चाय को आखिरी चुस्की ली ौर कहना शुरू किया-- 

““यह्‌ उस वक्त की बात दै जव मेँ वावन रूपये का क्लकंथा। घर की 
हालत खराब थी | मेरा छोटा भाई वी. ए. (आनसं) की डिग्री लिये नौकरी के 
लिए हाथ-्पाव माररहाथा; सिफारिश कोईदन थी। इसी लिए वह नौकरी 
जसे तमगर से वंचित था । वह मेरा हाथ वटानेमें मजवृर था । 

एक दिन मां उस के लिए तीस रुपये का 'वजीफा' लाई । वह भी ट्यूशन 
कीदक्लमें। मांभीखृग थीम भी खृशथा ओौर मेरा भाई भी तीस रुपये के 
नशामेंभूमरहाथा। दो घण्टे कोई प्रेमचन्द का उपन्यास न पठ एफ.ए. की 
किताबों से जी भर लिया। 

दोपहर ढली तो वह लड़की भी नई नवेली दुत्हन की तरह हमारे घर आ 
गई । दो-एक कितवे ओर दो-एक कापियां लिये हुए, रेमी सफेद साडी, सफेद 
ही जम्पर, पाण्डस की महक, कोटी का पौडर, इवनिग इन परिस का संट ओर 
जृड मे मोतिये का ताजा हार, यूक्टेक्स से रंगे हुए नाखून ओर... ... 

“लडकी पठने आई हैया £" 

एक पल के लिए मेरे भाईने उस कौ तरफ देखा ओर फिरमां से गरज 
केर कहने लगा, मां, देवी जीसे कह दो किम इन्द नहीं पढ़ा सक्‌ गा । 
मै... 

ओर वह॒ लड़को अपनी आखों के निषंग से निकले हए सुरमई तीरोंको 
टटते हए देखती रही-देखती रही ! 

जव दुसरे दिन मने इसका जिक्र अपने दोस्त से किया, जो जी. एम. कलिज 
मे प्रोफंसर था, वह मुक से कहने लगा-- “मोहन भाई, एसा भी होता है लेकिन 
जो मेरे साथ हुआ वह शायद अनोखा ही था ।*” 

मैने पूछा --““वह कंसे 

उसने कहा--“भेने सोचा था कि चन्द्रकान्ता की टयूशन के वाद मेरे दिन 
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अच्छे हो जायेगे ओर सेर भीकर आऊगा--भगर अनोखी वात यह्‌ हुई कि 

मै उसे पढाही न सका 1” 

‹“वह्‌ क्यों १" मैने आश्चयं से पूछा 

“नव भँ पहली बार उसे पढ़ाने के लिये उसकी कोठी पर पहु चा तो सबसे 
पहले उसके नौकर ने त्योरियां चढ़ा कर मेरा स्वागत किया! उसे इस बात का 
पता था किम चन्द्रकान्ता का टुयूटर वन कर आया हूं, लेकिन फिर भी उसने 
पूछा--““्या बात है साहव (+) 

"पहले तो मेरा जी चाहा कि उस से कट दू - तुम्हारा सर। लेकिन मैने 
सम्भलते हुए कहा-““छोटी वेवी से कद्िए कि प्रोफमर सोम प्रका आये है 1" 

ओर वह्‌ बदृतमीज्‌ न जाने क्यों हंसता हुआ दूसरे कमरे मे चला गया 
ओर मै बाहर आंगनमें टी खडा रहा । लेकिन जव मैने चन्द्रकान्ता की वात सुनी 
तो कलेजे पर पत्थर रख कर बैठक मे जाने की बजाय फाटक कौ तरफ चला 
रया ओर फिर दोबारा उस फाटक के अन्दर जाने की कभी कोशिशन कौ । 

मैने प्रोफेसर से हंसते हुए पुछा --““क्या तुम्दे उप्रकी आवाज से नफरत हो 
गई थी या......' 

लेकिन प्रोफेसर ने मेरी वात -काटकर कहा, “वात .तो यह थी कि उसने 
अपने नौकर से कहा था कि उसे बैठक मे विठाओ। मँ अभी मेक-अप करके 
आती हुं!" 

अर फिर जव एक शाम मैने सतपाल से इन टुकडों को एक लड़ीमे पिरो 
कर कहानी कारंगदेने का इरादा जाहिर क्रिया, तो उसने कहा-- अभी 
तुम्हारी कहानी अधूरी है । जव तुम मेरी टुयूश्न का हाल सुनोगे तो शायद 
कोई बात वन जाय 1" 

ने नजर उठा कर सतपाल की तरफ देखा । एक सीधा-सादा नौजवान, 
जिस को चाय प्यारी थी, सिग्रेट, किताबें ओर साहिर का (ताजमहल । उसकी 
एक ही तमन्ना थी कि जिन्दगी भर उसे पठने के लिये कितावे, एूकने के लिये 


सिग्रेट ओौर थकान दूर करने के लिए चाय मिल जाये । फिर वह दुनियां मे. 


अपने आप को सब से वड़ा भाग्यवान समभेगा । उसे मालूम है एेसा कभी नहीं 
हो सकता । रेकिन एक भाशा - एक आशा ही तो दै जो उसे बहलाये जा रही 
है किएेसा जरूर होगा ! जरूर होगा । 

उसने सिग्रेट का वचा हमा टुकड़ा सड़क पर फेक दिया अर कहने लगा 
कभी मै भी ट्यूटर धा । एक कल्क कौ वेटी को टूयूशन पढ़ाया करता था जो 
बी. ए. की प्राइवेट तेयारी कर रही थी 1 
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जव उसे ट्यूशन पढाते हए एक महीना बीत गया तो मेरे दोस्तों ने मु 
मजव्‌र क्रिया किरम उन्हे होटल मे चाय पिलवाङऊं। एक दिन मँ टूयूशन की 
फीस लेने उस के घर गया । मेरे दोस्तहोट्लमें मेरी इन्तजार कर रहेथे। 
जव मँ उसके कमरा मे पहुंचा तो वह॒ चटाई पर वटी पढ़ रही थी। उस ने 
मुभे देख कर नमस्ते कटी ओौर टूटी हुई कूरसी पर वेठने को कहा--र्भैने उसकी 
तरफ देखा इस से पहले कि रूपये मागृ - मेरी नजरों के सामने उसकी फटी हुई 
कमीज्‌ घूम गई जिस के अन्दर से शमीज्‌ भाक रही थी। वार बार सिलनेके 
व।वजूद भी सिल न सकी थी । मेरे माथे पर पसीने कीबरू दं उभर आई। फिर 
भने देवा- मेरे सामने अस्सी रुपये पड़े थे । लेकिन भँ चुपके से बाहर निकल 
आया ।*” 

सतपाल शान्त हो गया । फिर उठते हए बोला-““मोहन भाई, अव र्म 
चलता हूं - भआदाव |” 


जव मैने अपनी वात खत्म कीतोर्मैने देखा कि उन तीनों के माथे पर 
पसीने की वृदं चमक रही थीं। 
ओर मे अपने खाली प्याते में चम्मच हिलाने लगा । ¬ ^~ 
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(भूमिका) 
सज्जनो । 
आज से तीन वरस पहले भने यह दास्तान लिखी तो एक दोस्तके कटे 
अनुसार इसे एक विद्वान्‌ को दिखाया ताकि वह॒ इस दास्तान मेँ आवश्यक घुधार 
करदे । विद्वान्‌ ने इस नाचीज को सलाह दी कि दास्तान में कोई जान नही, 
इसलिए इसे दवारा लिखा जाये । अतः मैने इस को दवारा लिख कर उनको 
दिखाया तो कटने लगे कि इसमे सामाजिक तथा आधिक पृष्ठभूमि का अभाव है । 
मैने तीसरी वार इसे लिख कर पेश क्रिया तो उन्होने कहा कि इस में स्थानीय 
वातावरण नहीं ै। इस तरह आज तक यह्‌ दास्तान चालीस बार लिख चुका 
ह । अव मँ इसे आखिरी वार फिर लिख रहा ह । मैने इसमें उस विदान्‌ के कटे 
अनुसार सब पहलू सामने रख कर सुधार किए रहैँ। अवभी यदि इसे 
उनके पास ले जाऊ तो सम्भव है कि वे मुं फिर सलाह देगे किम इसे एक बार 
ओर लिख्‌ । नतीजा यह होगा किं यह दास्तान कभी भी आप तक न पहुच 
सकेगी । पूणं आशा है कि आप इसकी त्रुटियों ओर भभावों को, जो उस विद्धान्‌ 
महोदय कोन दिखला स्कनेके कारणस में रह गए हो नजर अन्दाज 
करेगे । 
- ल्ब्‌ राम मुर्हरिर तहसील 
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(सामाजिक पृष्ठभूमि) 


सज्जनो ! 


मै, लब्वू राम, सुपूत्र गोविन्दराम इलाका सुदेशपुर का रहने वाला ह । 
सुदेगपर एक छोटा सा गांव है । जहां के लोग अधिकतर खेती-वाड़ी करते हँ ओर 
पशु पालते दँ । गांव मे एक जुलाहा है, एकं दुकानदार है, एक वदृ है, ओर एक 
लोहार है । एक दर्जी भौर एक कुम्हार भी है । सृदेशपुर के लोग, लगभग सव 
के सत्र ही अनपढृ है । केवल हमारा ही एक घराना है जो कुछ पटा-लिखा है । 
अतः चार पृश्तों से हमारे परिवार के मदं कलकीं का पेशा अपनाये हुए है । यहं 
नाचीज अकेला व्यक्ति है जिसने “एटरस' तक शिक्षा प्राप्त काट ओौर वह भी 
कस्वे के ही स्कूलमें। सुदेशपुर के लगभग सभी मकान कच्ची ईटों के बने हुए 
है । छत्त घास फूस की हैजो कि फौरन आग पकड़ लेती हैँ । । यही 
कारण है कि इलाका सुदेशपुर में साल मेँ दो-चार बार आग लग जाती है । सारे 
गाव में हमारा मकान प्रसिद्ध दै, क्योकि यही एक मकान है जो पक्की ईटोका 
वना हुआ है । हमारे सुदेशपुर में एक पक्क कूं है जो स्वगंवासी लाला 
श्रीदयाल ने अपने पहले लड़के के पहले जन्मदिन पर बनवाया था । उस कूएं पर 
सुदेशपुर की ओौरते ओर लड्कियां पानी भरने आती है? परन्तु प्यार ओर मुहव्बत 
की कोई दास्तान जन्म नहीं लेती, जैसा कि आमतौर पर दूसरी जगहों मे हौता 
है । इस नाचीज ने वहत सी किताबों मे एेसी दास्तानें पदी है । 


(आर्थिक प.ष्ठभूमि) 


मेरे टस" पास करते ही मेरेपिताजी स्वगं सिघार गये 1 वह्‌ तहसील में 
बयालीस रूपये महीना पर मुहरिर थे । उनके स्वगंवास होने पर जनाव तहसीलदार 
साहिव वहादुर ने दया करे मु उनकी जगह दे दी, परन्तु मै नातजुर्वेकार ओर 
अनाडी था इसलिए वेतन सिफं वाईस रुपये ही मुकरर क्रिया गया ` अव ग्रह्‌ 
तनश्वाह्‌ बदु कर वानवे रूपये हो गर्ईटै। भगवान्‌ का लाख लख शुक्र ह ॥ 
नौकरी करते अभी मुभे छः ही महीने हृएभे किमेरी शादी, पासके ही गांव के 
नम्बरदार, लच्छी राम जी की सुपुत्री सीता देवी से हो गई । अव हमारी शादी 
को सत्रहु वषं हो गए दै ओर मै चार लड़कों का वाप हं ओर मेरी वर्मपत्नी तोन 
लडक्रियों की मां बन गई है। सब मिला कर हमारे सात बच्चे हो चुके है। 
भगवान्‌ की हम पर अपार कपा रही । नौकरी के आखव बरस उक्त तहसील में 
तवदीलियों का सिलसिला आरम्भ हो गया । जिस कारण मुके बाहर की तहसील 
स मेज दिया गया । ओर नौ बरस से मै इसी स्थान पर हु । चू कि हमारे सुदेश- 
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पर में चीज सस्ती मिलती थीं, मकान का किराया भी नहीं देना पडता था, 
वाप के जमाने की एक गायभी थी ओर सन्जी-तरकारी पैदा करने के लिए 
एक टुकड़ा भी धा, इसलिए आधिक अभाव का अनुभव कभी न हआ 
था । परन्तु शहर मे आकर तंगी का सामना करना पड़ा । यहां तक कि महीने के 
आखिरी दिनों मेँ लगभग फाकों की नौवत आ जातीदहै। मगर नाचीज, उस 
परिवार की आंखो का तारा दै जहां वचपन से ही उपयोगिता का पाठ पढ़ाया जाता 
श्रा । इसलिए मैने वचपन मे सीखे हृए दसी पाठ का पालन किया ओर हमारी दशा 
सुधर गई । अव भगवान्‌ की दया से दोनों वक्त खाना मिलता है ओर फाकोंकी 
वारी नहीं आती । रही दूब ओर लस्पी की वात, तो इन चीजों की अदत हमने 
छ्रोड दी है, इसलिए कोई आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती । सारांश यह्‌ कि 
भगवान्‌ कौ दया हम परसदासेदही रही टै । 


जपीनत का 


(राजने त्तिक प.ष्ठभूमि) 


एक सरकारी कमंचारी पर यहं फजं लागू होता है कि वह्‌ राजनीति के 
साथ विना कारण अथवा कारणव कोई सम्बन्ध न रखे । अतः मै उक्त विद्वान्‌ 
के कहने पर भी इस दास्तान की राजनंतिक पृष्ठभूमि लिखने से मजवृ्‌र ह, इस 
लिए क्षमा चाहताहु। 
(लिखने का कारण) 
सज्जनो, 
इस दास्तान को लिखने का सुवसे वड़ा कारण यह्‌ है क्रि जवसे इस 
दास्तान का जन्म हा है, मेरे दिल मेँ एक प्रकार की घुटन सौ उत्पन्न हो गई 
है । दिन को तहसील के कामों में उलभ रहता था इसलिए ध्यान इस ओर कम 
जाता धा, परन्तु रा को यह्‌ घुटन जोर पकड़ लेती थी । कई मास इस बीमारी 
मं पड़ा रहा । धर्मपत्नी से कठा, किन्तु उसने भी इस ओर ध्यान न दिया आखिर 
एक रात जत्र यह्‌ घुटन वहत ही जोर पकड़ गई तो मँ यह दास्तान लिखने वंठ 
गया । लिखने के पर्चात्‌ अनुभव क्यिए कि मेरे सीनेसे एक भारी बोभः उतर 
गया दै । 
नोट-- यदि यह दास्तान पठने के पडचात्‌ आप भी अपने दिल प्र बो 
सा अनुभव करं तो इस नाचीज का यही परामशं है कि आप भी अपनी दास्तान 
लिख डालिए । _ वो निश्चय ही उतर जाएगा । | 
--लब्ब्राम 
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जसा कि पहले प्रार्थना कर चुका हु कि नौकरी के आखव वषं मुभे शहर 
मे तवदील कर दिया गया । ने शहर के एक मुहल्ले मे सात स्पये महीने पर 
एक मकान का प्रवन्न किया । शहर मे मकानों कौ तगी के कारण हमने गनीमतः 
समभा भौर उस में रहने लगे । मकान को हालत वहुत खराव थी ओर उसकी 
छत टपकती थी ओर उस में धूप तो क्या, हवा का भी गुजर मूक्किल से ही होता 
था, परन्तु हम ने इस ओर कम ही ध्यान दिया । हमारे पड़ोस में एक ओौर मृहररिर 
रहता था जो सिचाई विभाग में काम करता था । उसकी एकर वममंपत्नी थी ओौर 


वे तीन लड़कों ओर तीन लडकियो के मां-बाप वन चुकेथे। अव उनके परिवार 
मे एक ओर लडकी की वृद्धि हो चुकी है । जंस्ा कि ओौरतौं का स्वभावटहै- मेरी 
पत्नी ओौर मुहररिर की पत्नी शीघ्र ही एक दूसरी से हिलमिल गई ओर दो वषं तक 
हम लोग बड़ी खुशी से रहे, परन्तु जसा कि ओौरतों का चलन है- मेरी पत्नी ओर 
उस मूहररिर की पत्नी की आपस मे एक बार कहा-सुनी हो गई ओर फिर लडाई 
भगड़े तक वात आ पहु ची । उस दिन जव मेँ तहसील से धर आया तो देखा कि 
धरमेपत्नी एक कोने मेँ मुह फलाए बेटी है । मेने पृद्ा-- 

“क्या हो गया मह फुलाए क्यों बेदी हो १" 

वह्‌ भड़क उटी--“पृुचते हो क्याहो गया जोन हो जाए थोडा रहै ।'' 

"आखिर वातक्याहै? कुछमैभीतो सन्‌ 1" 

मैने आश्चयं से पुरा तो कहने लगी-- 

“तुम अब सुन कर क्या करोगे £ तुमने तो उसी दिन हातिम कौ कवर 
पर लात मार दी थी जिस दिन धभ ला कर इस मकानमें डाल दियाथा। मँ 
पहले दिन ही भाप गई थी कि यह्‌ ओरत नीचदहै। तुम यहां होते तो देखते 
किं किस प्रकार बद्-चढ कर बोलती है । जसे किसी वौरिस्टर की पत्नी हो। 
परन्त्‌ यहां कौन उस से दवता है १ वड़ी होगी तो अपने घरमे! मँ भी अपने 
घर की रानी हं 1 


“परन्तु भाग्यवान्‌ ! तुम दोनों को तो आपस मे खूब बनती थी । अव 
क्याहो गया १" 

षो गया है उस के होते-सोतों को ! मुभ क्यों होता कच मेरे साथ बात . 
चीत बन्द करेगी तो यहां किस की जूती को परवाह है 1" 

इतना कह मेरी वर्मपत्नी रोने लगी मौर मेरे कम वेतन को कोसने लगी । 
मैने अपने तौर पर जव सारी बात की जांच-पडताल कौ तो पता चला किं 
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हमारे पड़ोसियों के घर में कोई मेदमान आया था, जिसके लिए चाय बनाने 
क लिए, सिचाई विभाग के मृहरिर की पत्नी, मेरी घमंपत्नी से थोड़ी सी चीनी 
मांगने आई थी ओौर मेरी पत्नीने देनेसे इन्कारक्ियाथा ओर कहा था कि 
हमारे घरमे भी समाप्तहो चुकीदै। तो उसने हंसी उड़ने के भाव से कह 
दिया क्रि तुम लोग भी हमारी भांति कंगाल ही निकले। वस फिर क्या था, 
पहले आपस मे ममे त्‌-त्‌ हई ओर उसके वाद भगड़ा हो गया ओर उसके 
पदचात्‌ सम्बंव ट्ट गए । वात जरा सी थी, परन्तु वढ़ गई । इन दोनों ओौरतों ने 
तव से फिर कभी एक दूसरीसेवात न कौ, परन्तु अपनी-अपनी जगह एक 
दूसरी को ताने देती रही, कोसती रहीं । खर, ओौरतों का स्वभाव ही एेसा 
होता है, इसलिए मैने ओर सिचाई विभाग के मुहरिरने इस ओर ध्यानन दिया 
ओर कोई दो वषं इस प्रकार वीत गए । 

एक दिन नित्य की भांति, में जव तहसील के कामों से फ़ारिगग होकर घर 
लौटातोमेरी धमंपत्नी मेरी चिलम भरने लगी, जो उसने पहले कभी नहीं भरी 
थी ओौर पुचछने लगी-- 

यह्‌ रावा का पति कितना वेतन पाता है १ 

“मेरे ही जितना पाता होगा 1 मैने उत्तर दिया । 

“तुमने कूच सुना १ उसने रेडियो खरीद लिया दै । आज दिन भर वजाती 
रही है 1४ 

ना, तो खरीद लिया होगा | इसमें क्या है १ 

ष्टम भी एक खरीदेगे ।*” 

“परन्तु पेमे कहां से आएंगे १“ मैने उत्तर दिया । 

“वे कहां से लाए १” उसने कठोरता से पूछा । 

प्म क्याजान्‌ १ लाए होगे कदी से 1 मैने इतना ही कटाथा कि वह्‌ 
भड़क उठी । 6 

“तुम तो जन्म के ही निकम्मे हौ । नौकरी करते-करते इतने साल वीत 
गये परन्तु एक रेडियो तक न खरीद सके । कमी मुभे एक बाली तक न॒ वनवा 
दी । वच्चों के तन पर अलग फटे-पुराने कपड़े लिपटे पड़ हँ । तुम नौकरी करते 
हो या घास काते हो १” यह्‌ कहकर मेरी धर्मपत्नी रोने लगी । अपने गावमें 
कभी यहां तक बात न पहुंची थी, इसलिए मेँ परेशान हो उठा । हुक्का गुडगुड़ाते 
हृए, म सोचने लगा-मेरी वमंपत्नी जो कू कट्‌ रही है वह ठीकहीदै। मैने 
ध्यान से अपनी दा को एक वार फिर परखए । बच्चों के फटे-पुराने कपड़े देखे । 
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धमंपत्नी की जीरं-शीरणं अवस्था देखी ओर अप सव्रह वर्षीय कोट की तहँ 
टटोली । 


अपने वेतन का हिसाव कर के देखा । जिसमें से महीने भर के राशन, 
सन्जी तरकारी, तेल इत्यादि पर खच कर के कुल नौ रूपये वचे ये । नौमेसेभी 
केवल दो रूपये ही बचते थे, क्योकि सात रुपये मकान का किराया देना पडता 
थाओौर वाकी दो रपयेमें मिटी का तेल, भंगन का सचं, तम्बाक्‌ गौर देसी ही 
करई ओर वस्तुएं भाती थीं। आती क्या थीं, भगवान्‌ कौ अपार कृपा ही साथ 
देती थी 1 

उस दिन से नित्य हमारे घर भगड़ा होने लगा । कभी घमंपत्नी कहती कि 
उसे जुकाम हो गया दहै, चार छः आने की दवा चाहिए । मेँ नित्य की भांति खाली 
जेव दिखाता तो कहती-- “रावा नई साड़ी लाई है। नये कपडे वनवाये है 
ओौरतुमंचारअआनेकीदवाको भी तरमाते हो 1 कभी कटूती--रुकमनी 
(अर्थात्‌ हमारी लडकी) का दुपटा तार-तार हो गया है ।' मै अपनी विवशता 
जतातातो कहती, “फिर जन्म ही क्योंदिया था इसे १२ धीरे-धीरे एेसी 
बातों ने मुभे.निढाल कर दिया भौर ्ँ सोचने लगा कि अवद्य ही सुकमे दही 
कोई दोष है जो उस सिचाई विभाग के मुहरिर मे नहीं है । अतः मैने निश्चय कर 
लिया किँ इस विषय में जांच पड़ताल करके दम लूगा। जवर्मैने इस वात 
कौजांचकी तो पता चलाकि मेरा पड़ोसी अर्थात्‌ सिचाई विभाग का वह्‌ 
मु्हारिर वड़ा खतरनाक आदमी है । रिरवत लेता है। जिससे सारी चीजे आती 
ह । तोवा ! ह्रे राम ! 

मैने वर्मपत्नी से कहा तो वजाए इसके कि वह्‌ मेरी तरह "हरे रामः 
कहती, उस ने मू फिडक दिय! । 

भौरत की अक्ल एड़ी के पीछे तो होती ही दै, अतः कहने लगी-- “रिश्वत 
लेताहैतोकौन सी बुराई करता है १ तुम से इतना भी नहीं हो सकता ।” 

जब मेने अपनी विवशतां प्रकट करके धरम्मि पीदियों का प्रसंग चलाया, 
जिनमे रिर्वत लेना महापाप समभा जाता था, तो उसने मु ` ओर भी भिडका 
ओर यहां तकं धमकी दी कि यदि मैने रिदिवतं लेना शुरू नकर दिया तो वह्‌ सात 
वच्चो को मेरे हवाले करके नदी में छलांग लगा कर अपने इस दुःखपूं जीवन का 
अत कर लेगी बहुत देर तक वहस चलती रही ओर अंततः मुभे ही हार मानी 
पड़ी ओौर वचन देना पड़ा कि भँ भी अव रिश्वत लेना आरम्भ कर दरूगा । यह भी 
निदचय हुमा कि मँ कल से प्रति दिन मन्दिर में दीप. जलाना आरम्भ कर दगा 
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ताकि रिद्वत लेने के पाप कावोक साथ-साथ हल्का होता जाए । 


दूसरे दिन मै तहसील में पंचा तो मन में ठान ली कि अज अवश्य दी 
किसी न किसी से क्छ लेकर ही छोड्‌ गा ओौर तत्षण ही भगावान्‌ को कृपासे 
एक व्यक्ति किसी भूतपूव फसले की नकल लेने मेरे पास आ पहुचा। 

“आपको नतव्रल नहीं मिल सकती ।"“ मैने उसका प्रा्थनापत्र पट्‌ कर 
कहा । .: 

“कयो नहीं मिल सकती उसने पूछा । 

“रूस लिए कि मै आज व्यस्त हूं । कुक अत्यावश्यक मिसलें तयार 
करनी हैं 

“परन्तु मुभे तो नक्रल आज ही चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी ।*” 

“नै मजूर हूं ।* मने उत्तर दिया, क्यों कि रदित लेने वाले एसा ही 
उत्तर देते है । 

नद्या करो, मेरा बहुत नृकसान हो जाएगा ।*” उसने विनती की ओर 
मैने रिडवत के लिए उचित समय देखा भौर कहा--“केवल एक सूरत में हो 
सकता है ।' 

“कोई सूरत निकालिए । मँ शुक्रगुजार हंगा ।* 

ध“्राप को गुकराने के तौर पर पांच रुपये देने पड़गे ।'" 

यह सून कर वह व्यक्ति मेरी ओर देखता रहा । सम्भव है मै उसे. एक 
तजस्वाकार रिरवतखोर नजर नहीं आ रहा था । 


“आप नक्रूल तयार कीजिए । भँ रुपए अभी लाता हूं 1" उसने कहा 
ओर मेरी जान में जान आई । थोड़ी देर के बाद जव वह आयातो मने नफल 
तेयारं कर रखी थी । केवल तहसीलदार साहिब के हस्ताक्षर करवाने शेष थे । 
उसने आक्र पांच रुपये का नोट मेरी जेव मे डाल दिया । मैने नोट निकाल 
कर अन्दरूनी जेव मे रखा ओौर कागज लेकर तहसीलदार साहि के पास चला 
गया । तहसीलदार साहिव ने हस्ताक्षर कर दिये] मँ नक्रूल उठाकर जाने ही 
वाला था कि उन्होने पूखा--““लब्ब्‌ राम | तुम नक्रूल तयार .करने के लिए 
आसामियों से कितने पेसे लेते हो १८ 

^“कूछ नहीं जनाबर ! यह तो मेरा काम है !*> ने उत्तर दिया ।: 


“तुम्हारी जेव भे कितने रपये ह १ उन्होने दूसरा प्रदन किया ।, 


४२ हमारा साहित्य 


व | 


“पांच रुपये? ने उत्तर दिया 1 
“कहां हैँ वे पांच रुपये ‡ उन्होने तीसरा प्रन क्रिया । 


ओर उत्तर में मने अन्दर कीजेवसे वह पांच रुपये का नोट निकाल कर 
दिखाया 1 उन्होने नोट लेकर देखा ओर फिर मुं दिखाते हुए पूछा-- “यह क्या 
=) (1 3१ 
2 “ 


मने देखा ओर कांपने लगा । नोट के एक कोने पर तहसीलदार साहिव 
के हस्ताक्षरथे। मेरी टांगे जवाव देने लगीं । तहसीलदार साहिव ने उसी समय 
दैडक्लकं को बुलाया ओर मेरी मुअत्तली का आदेश ज्िखवाया । 


जव मँ नौकरी से मुञत्तल होकर घर आयातो मेरी वमंपत्नी हंसी कौ 
मुरत वनी वैदी थी । मेरे तन-बदन में आग लग गई, परन्तु ्ँ चुप रहा । उसने 


पुछा -- 
“सुना बुद्ध तुमने " मने कोई उत्तर न दिया । 
“्राधा के पति को पुलिस पकड़ कर ले गई । आज घर की तलाशी भी 


हई थी ।*> 


ल्ण्प 


मै फिर भी चुप रहा। 

“सुना है सरकारी पैसे का गवन किया है । 

भने इस पर भी कृ न कहा 1 

““तुम बोलते क्यों नहीं ` मेरी वर्मपत्नी ने आश्चयं से पूछा । 


“आज तेरे पति को मुअत्तल कर दिया गया दै ।'' मने जल-भुन कर 


शाय राम ! हमारे शत्रुओं को क्यों मुअत्तल किया १ 

‹"रिङवत लेने के जुम में ।` भने उत्तर दिया । 

मेरी धर्मपत्नी पहले तो चुप रही । फिर उसका चेहरा लाल हो गया । 
इस के पश्चात उसकी आं भर आई ओर फिर आंसुओं को भंडी सी लग गई । 

“मेरे भाग्य उसी दिन फूट गये थे जिस दिन तुमसे व्याही गयी थी । तुम 
तो जन्म के ही निकम्मे हो । तुम्द रिश्वत लेना भी न आया ।*" 
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(अंतिम नोट) 
सज्जनो । 
मुअत्तली के एकं महीना पडचात्‌ तहसीलदार साहिव ने मुभ वहाल कर 
दिया) जिस दिन मुकं बहाली का आनज्ञा-पत्र मिला, उस दिन हैडक्लकं ने मुभ 
अपने पास बुला कर कहा-- 
“ल्ब्‌ राम | तुम फिरसे नौकरी पर बहाल किए जाते हो) क्यार्मँ 
उम्मीद करूं कि तुम फिर कभी एेसी गत्ती नहीं करोगे १ 








५. । हमार साहित्य ॥ 





सआ्प्‌- 
भीगे 
चावल 


चचर शर्मा 
4 ~ +> 


आंचल में कछ चपाए भोली ने आंगन में प्रवेश क्रिया, तो गिरधारी को 
खटिया पर देखकर ठिठक गई क्षण भर के लिए । गिरधारी हुवके के लम्बे कश 
भरता हुभा कुं सोच रहा था । अचानक खासी के धचके ने जो उप्त दवोचा तो 
बस खांसते खांसते उसकी आंखों मे आंसू छलकने लगे । कहां तो भोली आंख 
चुरा कर निकल जाना चाहती थी कि कहां उसे एक।की इस बुरी तरह खांसते 
देखकर चौक उटी । आंचल मे लिए चावल उसके हाथसे गिर कर दाना दाना 
बिखर गये । ओर वह्‌ दौड कर आंगन पार करती अन्दर जा पहुंची । चाची 
चूल्दे के पास रोटियां सेक रही थी । उससे बात किए विना गिलास में पानी भरा । 
गिलास तो भर गया, पर घडा भी साध ही जमीन पर आ गिरा। घड़के टूटने 
की आवाज ने चाची को चौका दिया । वह उसे आवां देने लगी, “भरी, क्या 
हुआ बन्नो ?° पर भोली -यह जा वह जा, रसोरईसे भाग गई । चाची उसी के 
पीछे आंगन में पहुंची तो वह गिरघारी कौ पीठ सहला रही थी.--गौर पानी का 
गिलास उसके मुह के साथ लगा था। 

जब तक चाची पास पहुचती शिरघारी की दशा मे काफी सुधार आ गया 
था। गिलास रखती हुई भोली कहने लगी# “करई बार तो बोल चुकी हूं 


कि चाची, यह निगोड़ा तम्बाक्‌ मत पीने दिया कर--पर मेरी अब कौन सुनेगा । 
, पराई जो हं ॥” चाची की आंखों मे आंसू डबडवा आए । वह कूड उत्तर न दे 
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पाई । गिरघारी बोला, “नहीं भोली, यह बात नहीं.- तुम क्यों एेसा सोचती 
हो १ यह तो अव शरीर ही पतला पड़ गया है . जव बात करने को कोई नहीं 
मिलता तो हृक्के की गुडगुड से जी बहलालेता हूं । अव तो इसमेंभी रस 
नहीं मिलता ।*” गिरघारी की सांस एूली थी, इतना कहकर वह सुस्ताने लग 
गया । चाची पूछने लगी -^^तुम कव आयी, बन्नो १ चल अन्दर, तुम्ह्‌।रे घर से 
किसी ने देख लिया तो तुम पर आफत आ जाएगी 1” “कु चावल लाईथी 
चाची तुम्हारे लिए । क्या इसको अकेले ही दुःख है चाची, ओर कोई दुःखी नहीं 
है १ इतना कहते भोली फूट कर रो पड़ी । चाची के कन्ध पर स्वयंमेव उसका 
सिर जा टिका। चाची ने थपथपाते हुए कहा, ““रोते नहीं पगली ,..तुम्हं देखकर 
तो हम दोनों जी रहे हैँ ।" भोली चाचीके कन्ध से अलग होती हुई बोली, 
° चलो अन्दर चाची, तुम्हारी रोटी जल गई 1 “अरीहां, यह तोरम भूल 
ही गई 1: इतना कहते हए चाची अन्दर की ओर लपकी- भोली भी उसीके पीले 
पी चली गई । गिरघारी घीरे वीरे खटियासे उठा ओौर विखरे चावलों को 
वीनने लगा । पहली ही मुट्ठी भर कर उसने चावल आंखों से लगाए । होगे 
से उन्दें चूमा, मये से लगाया ओर फिर फाक लिया । अपनी गोदी पसार कर वाकी 
के चावल उसी में इवदट्‌ठे करने शुरू किए। मुहमेपड़ दाने दान्तोंसे टकरा 
कर॒ नूडकुड वोल रहे थे-देखो हम कितने मीठे है उससे भी मीठे 
जो हमे घर से चुराकर लाई है, उसके बोलो से भी मीठे। उसकी याद की 
तरह, जो हमेशा तुम्हारे दिल के ददं ओर कसक पर फाहासा रख देती 
है । हां, उसके हाथों को छूकर चावल सचमुच कलाकन्द की तरह मीठे हौ जाते 
ह । यह चावल तो भोली मेरे लिए तव से लाती है जव वह गृुडियों से वेला 
करती थी -- नहीं, जव वह स्वयं गुह्या थौ । ओह, उसकी लाल गालो पर वाक्‌ 
की पांचों उ गलियां इन्हीं चावलों के कारण तो .पांच दरयाओं का. नक्शा बना गई 
थीं मानो घानकेबेतोंको संराव कररहीं हों। हां, इन्हीं चावलोंके लिए 
मेरी वन्नो ने कितने कष्ट सहै है । यह चावल मुभे कितने प्रियर्है; वह्‌ भली 
भान्ति जानती है । चावल मेरे लिए.लाती है गौर बहाना चाची का “वाची 


६ 


तेरे लिए चावल लाई हूं गौर हर वार चाचौो मुस्क राकर कहती है, . 


“तु बहत अच्छी है, बन्नो । मेरा कितना व्यान रखती है । भगवान्‌ तुम्हे इसके 
बदले बड़ा सुन्दर , वर्‌ .देगे !*  ओौर फिर ॒बन्नो मेरी ओर देखती ओौर अंगूढा 
दिला देती ! यह्‌ सव सोच्रते-सोचते गिरधारी केहाभ कभी . तो चावलों को 
वीनते मौर कमी मिट्टी ओर कंकर समेट लेते । “अरे, यह्‌ क्या करते हो छोड 


दो इन्हे, यह गन्दे हो गए है 1 भोली. अचानक कमरे से बाहर आकर 
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गिरधारी को चावल वीनते देखकर बोली, ““कहां गंदे हो गए १ साफ तो है । 
मै भौर लादूगी। तुम इन्हें रहने दो । चलो अन्दर चाची बुलाती है...खाना खा 
लो ।*” “"नही, चाची से कह देम अ।ज खाना नहीं खाऊगा । चावल जोभा गए 
दै ।'° भोली मुस्करा उठी, “अरे चावल तो हमेशा अते हैँ ओर अति रहैगे। 
अभी तुम चलो न, अन्दर तो चलो 1" वह्‌ उसे घसीटती सी अन्दर ले गई ।चाची 
ने थाली लगा दी थी 1 राजमाश की सन्धी खुश्वू ओर उरसपर भी गिरधारी 
खाने नहीं वंठ सका, ““चाची आज भूख नहीं है-सच कहता हूं, सुबह ही से जी 
मतला रहा है । यह चावल बड़ मीठेदैणलेत्‌ भाफांक के देव)" मुट्ढी भर 


कर उसने चाची केमुहमें ठोस दिए । चाचीनेज्योंही दांत चलाये कि एकं ककर ` 


दाद्‌ तले टूटा । दाढ़ हिल गई । चाची चावलों को थृकते हुए बोली--““क्या यही 
चावल लाई है, बन्नो ? अन्तिम शब्द चाची ने गिरधारी से ठ्ठिली करने के 
लिए कहे थे । “नहीं चाची, यह तोम ही पागल हु ओौर...इस वेचारी का इस 
मे, क्या दोष १ कुच न कहा करो चाची, “यह तो अव बेगानी है ।' भोली ने 
वाक्य पूरा कर दिया उसकी आवाज॒मे रोप ओौर व्यंग्य, दोनों भरेथे। 
गिरधारी खिसिया सा गया, “यह्‌ बात नहीं, अव हमारे रास्ते अलग हैँन। 
मै, देख तो कितनी तेज चाल से जा रहा हु अव न जने..." भोली कौ आंखे 
रुभंसी थीं...अौर वह गिरधारी की ओर एक टूकं निहारे जा रही थी । गिरधारी 
ने उसे इस दशा मे देखा ओौर एक लम्बी सांस भरी--““भोली, तुम जाने क्या 
समभः लेती हो मुभे तुम से कोई शिकायत नहीं ! तुम्हारा इसमे व्या दोप ! 
यह तो पिछले जन्म में मैने जो पापकिएथे, उनका फलपारहाहु । कश! मँ 
अपने दिल पर कावू पा सकेता 1" गिरधारी की सांस फिर तेज हो गई । वह्‌ 
हांफने लगा । भोली तेजी से बढ़ कर उसकी पीठ सहलाने लगी । चाची यह्‌ देख 
भट से बोल उटी--“हाय, मेरी किस्मत | क्या हो गया मेरे घर को १ इसे कितनी 
बार कहा किसी डाक्टर को बुलाती हु . पर, मानता ही नहीं, कहता है ठीक हो 
जाऊंगा, फिकर न कर चाची । पर यह निगोड़ी वौमारी इसका पीछा छोड़ने में 
नहीं आती ।”° “वानी दो चाची ।* चाची ने लपककर पानी भरा.मौर भोली के हाय 
मे थमाते हुए याचना भरे शब्दों मे बोली, “कछ तुम ही समा दो बन्नो इसे ! यह्‌ 
तो देह का अन्त करके अपने दुःखों से छूट जायेगा, पर मेरा क्या होगा १ “क्या 
देह का अन्त करके दुःखों से बचा जा सकता है, चाची ” गिरधारी ने दूटते शब्दों से 
भ्रहन किया- “कौन जाने क्या होता है पर जो चले गये उनके ब।रेमे सव यही कहते 
हैकि दुःखों से छूट गये 1" “नहीं चाची, मेरे तो सब सुख यहीं हँ इसी दुनियां मेः 
इसी धरती पर ! देख ना, यह चावल ! क्या मु उस लोक मेँ मिल सकेगे १ इन 
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की मिठास तो मुभे मरने भीन देगी) “गिरधारी, भोली एक दम चीख पड़ी । 
“पगली, क्या हो गया तुके, तुम क्यों रोती हो १ कभी मृददतों वाद तुम आती हो 
ओर फिर भी रोतीहो मतो तुम्हे वरसों ही हंसते देखना चाहता हृ ` । मुभसे 
लडती भी नहीं । आज कल रूठती भी नही--हमेशा मुभ पर॒ तरस खाती हो । 
च मै तुम्हारा तस्स नहीं प्रम चाहता हु 1” “हाय, मँ क्या करूं । भगवान्‌ ने 
अन्याय तो मुकसे कर डालादै..नरोस्कतीहु, न किसी को सुना सकती 
ह । भौरनमर ही सकती हूं ।*” गिरधारी ने अपना हाथ भोलीके मुह पर 
रख दिया ओर गुस्से में बोला - “वस॒ वन्नो, मुकसे यह सव कृच नहीं सुना 
जायेगा ।* अपने अन्तिम शव्द दोहराता गिरधारी धघीमे-धीमे बाहर चला भया । 
कछ क्षणो के पश्चात्‌ भोली ने आंसू पूछे ओर चूपचाप चली गई । आंगन मे खाट 
पर लेटे आकाश की ओर निहारते गिरवारीको उक्षने एक नजर से देखा, कुछ 
कहने को टिठ्को पर दूसरे ही क्षणा कृ सोचती हुई चुपचाप आगे वरद गई । 


आकाश पर बादलों कौ बारात सज रहींथीः। घनघोर-षटाटोप बादलों 
की गरज कभी-कभी ढोल कौ तरह व्वनिकारहौ उठती । कभी छे क्यौडे का 
चिड्कराव करते ओर कमी विजली चमक कर फएूल्भडियों की चकाचौन्ध सा प्रकाश 
फलाकर क्षण में लुप्त हो जाती । सावनका महीना था। भरी दोपहुरमे भी 
अन्धिराः छा रहा था । दालान. में अकेला गिरधारी चावलोंको साफ कर 
रहा था । उसने चावल वड़ीसी थाली मेः विचेर रखे थे ओर एक-एक दाना 
अलग क्रिये जा रहा था। चाची शायद कूएुसे पानी लेने गर्ई थी। 
ओौर घर में वह्‌ अकेला विचारों के संसार मे सपनेले रहा था। कभी चाबल 
फांक लेता ओर फिर दानों को अलग-करने लग जाता । हर एक दाना .उसे अपने 
जीवन कौ कड़ी दिखाई देरहाथा) हर दनेमे उसका स्नेह लिपटा था । उस 
के दिल को घड़कनें छिपी थीं - मौर वह उन्हीं घड़कनों को पनी निगाह से देख 
रहाथा। बड़ यत्नसे संवार रखी थीं उसने .वह अतीत की स्मृतियां- जो 
एक एक कर के उसे याद आ रही थी- उसे याद आया वह॒ दिन. जब भोली 
चावलो की पोटली लिए छिपते-िपते उसकी कोठरी. तक आई थी ओर. धीरे से 
कह्ने लगी, ““ले यह्‌ चावल । “ह्म नहीं लेग," गिरधारी ने.उत्तर दिया था । 
लेना! तुम सो ले ।'' मोली जिदकर रही. थी. ।. गिरधारी -ललचाई 
नजरो से चावलों को देख रहा था फिर भी कहे जाता-- “तुम्हारे ` बापू को पता 
चला तो वहु मारेगे । वे मुकसे घृणा करते द. - 


„सी को कत जाते ४" सोली" ने आहं भरी ~ “वर तु क्यो पचन्ती 
करता है । मै तो तुके प्यार करती हूं-- सच, बहृत प्यार ` करली हू । ` गिरथारी, 


0 
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देख तभी तो मँ तेरे लिये अच्छ अच्छे चावल लाती हं 1" “जव तेरे बापु महीं 
चाहते तो तेरे चाहने से क्या होता है ! तर किसी ओौरकी हो जाएगी...फिर चली 
जायेगी, तव मँ चावल कहां से लूगा। फिर मुं बहुत दुःख होगा । नही भोली, 
त्‌े जा इन्है, मेरे लिए चावल न लाया कर। गिरधारी उदण्स सा हो गया, 
अनमना सा । भोली तडप उठी, “नहीं, एेस। नहीं होगा । मँ एेसा कभी नहीं होने 
दरगी । म सदा सदा तुम्हारी ही रही । गिरवारी की खो से आंसू गिरने 
लगे । चावल भीगने लगे । उसने ऊं चावल हाथ मेंउठाये ओर फांक लिये । 
आसूओं का नमकीन स्वाद जव उसकी जिह्वा ने चा तो उसे हो आया | वह 
रो रहा था। यह मीठी यादें वहे हये आंसुओं का स्वाद था । उसने धोती से 
आंसू पोछे ओौर चावल व्रीनने लगा । उसे याद आया वह॑ दिन जव वह जमादार 
रोमालसिंह के सामने खडाथा । जव उने अपने गांव का. नाम वतायातो 
जमादार ठहाका लगाकर हंसने लगा -*“अच्छा, तो तुम हमारे साले इए । 
वहां तो हमने शादी की है । उसी गाव में वाक्‌ जमींदार की लड़की है,- भोली 
आजकल मायके गई है ।'' ओर गिरधारी पर मानों सैकड़ों माटेर एकदम गिर 
पड़ हों, वड़ी कठिनाई से उसने अपने आपको सम्भालां भरा ओर नवं जमादार ने 
उससे पृच्छा तुम उसे नहीं जानते क्या १” तौ उसने भर कट्‌ दिया था “नहीं फिर 
वह्‌ सोचने लगा था उसने भू क्यों वोला । फिर भी भिरवारी फौज मे जमादार 
रोमालसिह का वहत ध्यान रखता था । जव कभी उसे दुःख होता, तो वह उसकी 
बहुत सेवा करता था । फिर एक वार रोमालपिह घर दटृटी चला । उसने 
गिरधारीसे भी अनुरोध किया कि वह भी उसके साथ चले पर वह्‌ टाज गया 


„ था। उसे वदरी सान्त्वना मिली थी जव उसे पता चला कि भोलीने भौ रोमाल 


सिह से कह दिया था करि वह्‌ गिरधारी को नहीं जानती । 


चुशूल के मोच पर जव रोमालसिह को गोली लगी थी--उफ। 
गिरधारी को चेतना हो आई कि वह कितना घवरा गया था । होश खो वैठा था । 
मौत की हिचकियां गिनता हआ रोमालसिह स्वयं हैरान था क्रि गिरघारीको 
क्याहो गया । -वह्‌ अपनी पत्नीको गिरवारी के हाथ अन्तिम सन्देडा भेजना 
चाहता था पर गिरधारी बेहोश था। उसके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा था 
ओौर जव उसे कछ होश आया तो रोमालसिह को मरेदो महीने हो चुके थे। 
डाक्टर ने उसे भी फौजसे छरी दिला दी थी ओर वह चाची के पास आ गया। 
चाची ने उसे कलेजे से लगा लिया। 


गिरधारी कौ आंणों मे आंसू आ गये । उसकी सांस एूलने लगी ओर 
तभी उसे पता चला कि भोली उसकी पीठ सहला रही है- “क्या बात द 
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गिरवारी १ कब से गहरी सोच मे इवे क्या सोच रहे हो “तुम्हारे ही 
बारे मे सोच रहा था-क्या हो गया यह सब १ देखते ही देखते कितने युग बीत 
गये ओर सारा दुःख सारी खुशियां बहा केले गये १ यह्‌ कंसा न्यायहै १ किस 
कान्यायदहै यह भोली की आंखों मे अश्रुधारा प्रवाहित धी ओौर गिरधारी 
कहे जा रहा था--“एेसा क्यों हो गया भोली १ कितने सपने सजाये थे तुम 
ते 1? “नहीं गिरधारी, मै बहुत अच्छी हूं । देल, तेरे पासहूं। तेरीतो हूं, पराईतो 
नहीं -तू भच्छा हो जा * ओर गिरघारी व्यंग्य-भरी मुस्कान से बोला,-- 
“अच्छा क्या खाक हो जाऊंगा अव १ अरी, भव तो चलने की तयारी है! 
अगले जस्म मे जरूर तुम्हे पालूगा। वहत जन्मों से तपस्या कर रह्‌ हु, पर त्‌ 
बड़े दूरके भाग्य की वस्तु है । देख इतने जन्म॒ तपस्या कीरहन, तो तेरे इतने 
करीव आ गया! तेरे हासे चावल भी खाये है--ओर अव आशाहो चली 
है कि अगले जन्म तोतूमेरी ही होगी । हा, इसौ लिये तो जल्दी इस जन्म का 
अन्त---” “ली! भोली ने उसके मुह पर हाथ रल दिया । गिरधारी कौ 
सांस ओर तेज हो गई थी । बिजली जोर से चमकी ओर जोर की गडगड़ाहट से 
किसी वृक्ष पर पड़ी । बाहर आंगन मे चाचीके िरसे घडा गिरा ओर टूट 
गया । गिरवारी की गर्दन लुदृक कर भोली के कन्वे पर भ गिरी ओर भोली 


जोरसे चीख मार कर बेहोश हो गई । 
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मँ लौट रहा था। अभी कू क्षण पहले इसी सड़क से वहं वस दनदनाती 
हई गुजरी थी, जिस पर मै छः महीने से कण्डक्टर था । सहसा, बात का वतंगड़ं 
वना भौर मेरी नौकरी का पहिया -जो प्रायः पंक्चर ही रहता दै, एक बार 
फिर पंक्चर हो गया ओर वसं श्रीनगर की ओर चली गई। पतभ 
के पीले पत्तों का रेला देर तक वस के पीये भागता रहा । मँ घीरे-वीरे पग बढ़ाते 
हृए एक पुलिया पर आकर बैठ गया । वेकारी के बावजूद मन में कही भी कोई 
खीमः नहीं थी । जैसे मँ अपनी जानी पहचानी दुनिया मे एक वार फिर ` लौट 
आया था । जहां भूल तो थी मगर खुला आकाश था । फलौ हुई धूप थी । 


अचानक बीन के स्वर गूज उठे! ने देखा, सामने की पगडण्डी से एक 
वारात चली आ रही थी। एक समय था जव बारात का वड सुन कर मन खुशी 
से नाच उठता था। अव जवकि म तर्त वषं का हं यह आवाज सुनकर कख 
अजीब-सा लगता है । अपने आपमे जाने क्यो एक शर्म-सी अनुभव होती है । 
एक भिभक जैसे मेरी अपनी बारात हो । विना किरी उत्साह के मै उसी ओर 
देवता हृ । बीन वजाने वाले के षले हुए गालः बारातियों की गहरे रंगों मे रंगी 
हुई पगडयां । कोरे लदुठे के पाजामे, जिनकी चूडियों पर वारीक धूल की परते 
जमी हुई । तेल से लस देसी चमड़ को नोकदार जूतियों कौ चरीं चरी" ओर 
एक मरियल-सी घोड़ी पर तनकर बेडा हु दूल्हा । 


हमारा साहित्य ५१ 


पुलिया के साथ मिलती खूली जगह पर वे आकर रुक ग्ट । शायद वस की 
इन्तजार मे 1 एक ओर कम्बल विद्धा कर एक चौकड़ी जम गई । देसी शराव की 
बोतले-कारक की बजाए जिनको मक्की के गुदं से बन्द किया हुआ था--खुल 
मई । घरमे ही वनाई हुई घटिया किस्म कौ शराव की खट्टी सी गन्ध धीरे 
धीरे आस पास के वातावरण मे फलने लगी । दूल्हा ने दोनों हाथों से पकड़ करः 
भिलास होगे से लगाया । क्‌ क्षण पहले सेहरे कौ लडियों से ठके जिस चेहरे की 
मैने कल्पना की थी, अव वहां केवल एक कसा हुआ चेहरा था । जिस पर गहरे 
चेचककेदाग्‌ थे) एक आंख खुली की खुलीशायद कांच की! मुह्‌ बन्द होनेपर 
मीसोनेके दांतका भगे वा हुआ सिरा चमक रहा था । इन सवं से जलग एक 
ओर दो वृढ असहाय भाव से फूसफपा रहे थे । उनके मुह पर .अनिरिचतता की 
छाप स्पष्ट दिखाई दे रही थी । जंसे वे कोई आवदथक वस्तु कहीं रस्तेमेहीखो 
आएदहें। 


बीन वाजा फिर बज उठा । पीने-पिलाने वाली चौकड़ी मेँ से एक युवक, 
जिसके वाल फौजीदढंगसे कटे हुए धे, बीनके स्वर पर भूम-भूम कर नाचने 
लगा । दूसरे बैठे हुए वाराती तालियां पटने लगे । युवक उतनी देर तक नाचता 
ही रहा, जितनी देर बीन बजाने वले मे दमखम रहा । 


एक बाराती जिसे नशा कूछ अधिक चद्‌ गयाथा, हाथ नचाकरजोरसे 
कह रहा था, “पक्की बात है, सोलह आने ठीक, जो खुद बदशक्ल होता है उसे 
वीवी हसीन मिलती है”, दुल्दे की ओर इशारा करके उसने कहा, '“पट्‌्ठे की होने 
वाली पत्नी हस्नपरी है । मने उसे अपनी आंखों से देखा है । आखिर, मेरी 
ससुराल भी अखनूरमें दहै ।"' 

मैने सोचा दूल्दे को इस बात पर जरूर गुस्सा आएगा ओर शायद कू 
मगड़ा भी हो । मगर हुभा कछ भी नहीं, सिफं बीन बजाने वाले की ओर एक 
रुपये का नोट फक कर दूल्हा खुद भी उसी तरह नाचने लग पड़ा, जसे वीडियों 
की माहुरी करने वाले लौण्डे नाचते दै । 


एक हल्की-सी सरसराहट हई 1 भने देखा, वे दोनों बृढ अनिरदिचत-सी मद्रा 
मे मेरे पीच्े खड़ं थे । एक ने आगे बढ़ कर मेरे कन्पे पर हाथ रख दिया,“वया 
काम करते हो 


“वेकार हूं 
“कूच काम करोगे ‰” - 
मैने अपने सिर को एक हल्का-सा भटका दिया, “हां ` 


५ हमारा साहित्य 


--------- ------------ 


ग व 


%अखनूर तक हमारे साथ जाना होगा। वद्या सखाना-पीना ओर 
पह्नना.-. ... ~ 

सने धीरे से उसका हाथ कवे से हटा दिया, “मुकं करना क्या होगा 

'्ुपचाप आराम से वेठना 1 वूढे ने शब्द श्ुपचाषः पर अधिक जोर 
` दिया । 


(नैन अपनी उस्र के तेईस वषं चूपचाप ही विताए हँ ।' 


“हमे सिफं तीन दिन चाहिए । इसके लिए तीस रुपए हम अलग से देगे । 
मगर तुम्हें अन्त तक चुप दही रहना होगा ।*” 

थोड़ी देर में दले के चमक-दमक वाले कपड़ं मेरे तन पर थे । वही खद्टी 
गन्य वाली शराव का एक गिलास मेरे सामने लाकर किसीने रल दिया । मैने 
कह, "नहीं, मै नहीं पीता ह ।” 

“नहीं, पियो ।” फौजी ढंग से कटे हुए वालों बाले युवक ने मेरा हाथ 
दवाते हुए कहा, “दूल्हा बन कर न नहीं करते ।*” 


मैने कहा, “किराए कै दर्द पर आपका यह नियम लामू नहीं होता ।'” 


गिलास असली दूल्हे ने दोनों हाथों ` से थाम लिया 1 उसकी अधमु दी आंखें 
एक वार परी खुल गई । एक आंख कांच की ही धौ 1 


तीसरे दिन हम वस्र में लौट रहे थ । वारातियों की बाते. ओर हंसी का मिला 
जुला स्वर वहरहा था \ अगि कौ एक सीट पर म ओर दुलहन सिक्ड़ हुए बैठे 
भे । हमारे पीछे वाली सीट पर असली दूल्हा था । सुगेलगरहाथामे वस मे 
नदीं एक तेज घूमते लद्द पर खड़ा हू । एक वो मेरी देह पर बढ़ता हौ जा 
रहा था। खड़ी चढ़ाई मे इंजन की गूज किसी घायल बाघ कौ तरह निकल रही 
थी) । 
हम दोनों सिक्‌ड़ -सिमटे वैढे ये । हमारे बीच की खाली जगह पर असली 
दल्दे की नजरें बिी हुई थीं । भटके से जव कभी हमारे शरीर एक दूसरे को 
छ जाते, तभी पिछली सीटसे जोर की खंखार सुनाई देती 1 मै सम्भल कर्‌ 
वै जाता । नींद की पकी मे एक बार जब दुलहन का सिरमेरे कंधे पर भक 
अया तो पिच्खली सीट से लगातार खंखार आरम्भ हो गई, जेसे कोई चीज गले 
मे जा अटकी हो 1 मैने धीरे से अपना कधा हटा लिया । दुलहन का सिर कषे से 
फिस्ललता हुआ मेरी बगल तक सरक गया । रात के जागरण के कारण वह्‌ वेसुघ 


हमारा साहित्य ५२ 


सोई हई थी । मँ थोड़ा सा हिला ओर कछ पीले की ओर पिसट आया । क्या 
यह्‌ मेरी देह है, जो इस तरह कांप रही है ? कांपती देह ओौर ङवता दिल । व्या 
यहर्मैही हू १ मै थोड़ा मुड कर देखता हू । बोखलाहट मेँ कपकती एक आंख । 
चमकते सोने के दात का एक सिरा ।...ओौर सुभं सहसा विश्वास नहीं होता कि 
असली दृल्हा यही है १ मेरी वगल में गठरी सी बनी अवोध लडकी इसकी पतनी 
है १ खट्टी शराव कौ गन्ध मे डवे हुए शब्द--पट्‌ठे की होने वाली वीवी हुस्न- 
परी है 1" मुभे याद हो अते हैं । एक नर्द तरहका ददं मेरे इर्द-गिदं लिपुटता 
ही चला गया । | 


एक मोड पर अचानक फौजी टक आ जानेसे डाइवर ने एकदम भटके के 
साथ ब्रेक लगा दी । सभी अपनी सीट पर भूल गए] दुलहन भी जग गई ओर 
जत्दीमेंघूघट खींचने लगी। इसी अफरा-तफरी मे उसकी आरसी अगूठे से 
निकल कर नीचे जा गिरी । मने आरसी उठा ली । किभकते हुए उसने अपना 
ह्‌।थ बाहर निकाला भौर आरसीले ली। तभी सुनाई दी वही खंखार । अव 
वह्‌ मेरे लिए अथंहीन हो गई थी-वसके हनं कौ तरह। ` 


सूयं डूबने पर दुलहन ने गृह-प्रवेश किया । मेरे बदन से सुनहरी अचकन 
ओौर अन्य कपड़ उतर चुके थे । उसी वृढ ने मेरी ओर वड़ी कृतज्ञता भरी दृष्टि 
से देखते हए, दस रूपये के तीन नोट बढ़ा दिए 1 मने अपनी आंखें मोड़ लीं । 
वूढा ताश के पत्तों की तरह नोट हाथमे लिए कुछ क्षण खडा रहा, फिर उसने 
अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया, “यह रख लो 12 


““नहीभमुे मजदूरी मिल चुकी दै। 
वूढं ने नोट अपनी जेव्र मे ठसते हृए॒ कहा, “रात यहीं ठहरो । सुबह 


चले जाना ।' बृढ ने आगे-पीये देखते हुए कहा, “इस बात का किसी से जिक्र 
मत करना ।* इतना कह कर वह चला गया । ` 


एक बार फिर वही खट्टी शराव की गंव आंगन मे फल गई । एसा लगता 
था, जसे वे शराव पी नहीं रहे, उसका छिड़काव कर रहै ह । भँ एक अनावश्यक 
पात्र की भान्ति कोने मे वेठा था। 


नशे मे असली दूल्हा लडखड़ाता हुमा, एक स्त्री से कह रहा था, “भाभी, 
तेरे पर घो-वोकर पीञंगा । जन्म भर तेरे नाम की माला जपूुगा। देख, मु 
गरीव पर दया कर्‌ । तूने अभी उसे देला कि नहीं १ बह तारा कहु ` रहा था 
किमेरी होने वाली बीवी... होने बाली क्यागवतो हो भी गई... हुस्नपरी 
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है। मैने हुस्न देखा है मगर हस्नपरी नहीं । भामी, अज दिखला दो न कसी 
होती है हुस्नपरी । तेरी सौगन्व तेरे पैर वो-वो कर पीऊंगा।' 

मुह मे चादर का पल्ल्‌ ठोस कर अपनी एूटती हंसी को रोकने का 
प्रयत्न करती हुई वह बोली, “नहीं, मेरी चांद सी देवरानी को नजर लग 
जायेगी ।"“ 

“भाभी, मेरी एक आख कांच कीरै, दूसरी मै खुद फोडद्‌गा। सदाके 
लिए सूरदास हो जाऊंगा । भाभी, मै गले में घड़ा वांवकर इूब मरूगा ।” 

“अच्छा सोचेंगे 1” धीरे से कह कर भौर जोर से हंसकर वहं इठलाती हुई 
चली गई । दोनों हाथों मे गिलास थामे वह्‌ खड़ा, उसे जाते हुए देखता रहा । 

मवसे ही एक कोने में बेठा रहा । कुछ भी सोच सकने की सामथ्यं मुभ 
मेंनहींथी मै जेसेर्मैनथा। ५ 


सारा घर सो गया, सिवाए एक कमरे के । वह्‌ कमरा जाग रहाथा॥ 
वह॒ कमरारोरहाथा)। 

"नहीं, नही, तुम कौन हो १" 

अट्टहास से कमरा कांप उठा, “मँ कौन हं, इतना भी नहीं जानती १" 

“नहीं, तुम चने जाओ, भगवान्‌ के लिए ।"" 

“"यह॒ तुम क्या नखरे करने लगीं । तुम क्या जानो भाभी को कितनी खुशा- 
मदे कीरै..." 

“नहीं नहीं, यह धोखा दहै, कपट है, तुम वह नहीं हो ।” कहते-कहते 
वह्‌ सिसक उटी । 


दूसरे दिन प्रातः सड़क के किनारे उसी पुलिया पर वंठा मै सोच रहा हूं 
मै एक पत्ता पतभंड का हूं। जिसे अकसमात्‌ एक रेले ने विवाह-मण्डप 
मे जा गिराया। 

कारा, यह घटना इतनी सी ही होती । इस से किसी दूसरे की जिन्दगी का 
नया मगर क्रूर अध्याय न लिखा जाता । भम सोच रहा हं । इस कहानी का खल 
नायक कौन है १ ओौर सहसा मेरा हाय मेरी हौ ओर उठ जाता है । 
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हास्य-वउयंग्य 


उधार सुहञ्वत की केची हे 


घनश्याम सेठी 
~ 


वचपने में वड़े बृं से सुना भौर होश सम्भाला तो हरेक पनवाड़ी ओौर 
पंसारी की दकान मे लिखा पाया कि उधार मृुहुव्बत की कंची है । आपके परिवार 
के बड़ वृढों के विषयमेंतो मै कुच नहीं कह सकता, किन्तु अपने व॒जुर्गो के विपथ 
भे बड़े विञ्वास॒ के साथ कह सक्रताहु किं यदि भवसागर से उनकी नेयापारन 
लग गई होती तो आज. तक उधार मांगते दृष्टिगोचर होते । ने स्वयं आज तक 
पान ओर सिगरेट नकद दाम देकर नहीं खरीदे, परन्तु यदि कोई यह्‌ कहै कि मेरे 
बुजुर्गों के, अपने शहर के पनवाड़ी से बुरे सम्बन्ध रहै, तो मेँ यह स्वीकार 
नहीं कर सकता । वड़े बोल नहीं बोलता, हमारे परिवार के मूल वभव का प्रभाव 
था या बनिये ओर पनवाड़ी का “इनफीरियारेटी कम्पलेक्स” कि वे हमे उवार 
देना ही अपना सौभाग्य समभते रहे । हमने भी कभी उनकी इस भावना को 
ठेस नहीं पहु चाई ओर सदा उधार लेकर उन्हे मद्क्‌र करते. रहे । 

अपने इस छोटे से अनुभवपूणं-जीवन में मै आवदर्यकतानृसार उधार भी लेता 
रहा ओर अपनी विसात के मुताविक मुहव्वत के मामलेमें भी कजूस नहीं रहा । 
किन्तु इसे संयोग ही कहं लीजिए कि नर्म ने मुहव्बत करने के पर्चात उधार मांगा 
है, न उधार ले लेने के परचात्‌ मुहव्वत की है । वास्तविक कारणा शायद यह हो 
कि जिस व्यक्ति से मने उवार लिया, वह्‌ प्रम प्यार का कायल ही नहीं था ओौर 
जिससे प्यार कौ पगे बढा वह्‌ उवार दे सकने में असमथ था । करई देसे महा- 
नुभाव भी है जो उधार लेते-लेते मुहव्वत करने लगते है ओौर मुहव्वत करते करते 


उवार ले लेते है । कहने का ॒तत्पयं यह है कि मृहव्वत ओर उधार में कुत्तं - 
बिल्ली कावर नहीं है । 


~ 


मँ उन लोगों में से नहीं हुं जिनकी आय का सावन मात्र उवार ही है ओर 
जो उधार से ही अपना ओर अपने वीवी बच्चों का पेट भरते ह । यह तो खेर 
पेशे को वात है ओौर पेट की आगको रण्डा करने के लिए क्या कुछ तर्ही करना 
पडता । यदि उधार देना एक व्यवसाय हो सकता है, जिसकी भाय से लोग लाखों 
बना लेते दै तो उधार लेने को हम व्यवसाय क्यों न कहं १ मेरा कई एसे सज्जनो 
से परिचय है. जिन्होंने उघारलेले कर कोट्यां ओौर मकान वना लिये भौर 
लखपति हौ गए । भँ उत लोगोमेसे भी नहीं हं जो मात्र मनोरंजन के लिए ही 
उधार लते है, यद्यपि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती ओर उधार फिरभी 
लेते दँ । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मै विवशतामे धिर कर ही हाथ फलाता 
हं, यानी उस समय जव जेव खाली हो ओर कोई अनिवायं आवश्यकता आ पड़ी 
हो । मतलब यह कि मँ ““उवार-उधार के लिए की वजाएु “उवार आवश्यकता 
के लिए" के सिद्धान्त में विश्वास करता हूं । यह्‌ अलग वात ह कि मेरी आर्थिक 
दला सदा पतली रही है ओर मेरी आवश्यकताएं प्रायः अनिवायं | स्पष्ट है, 
आधिक दशा पर राहू-केत्‌ की दृष्टि हौ ओर आवश्यकताएं अनिवायं हों तो यह्‌ 
किसी के वस का रोग नहीं। यह मजरी हो तो मनुष्य क्या नहीं करता १ जान पर 
भी खेल जाता है । उधार तो फिर मुहव्वत कौ कवी दहै, आनी-जानी वस्तु है। 
आजरहै, तो कल नहीं । 


यद्यपि यह्‌ कोई विशेष गवं की वात नहीं, जिसका सुले-आम ब्रा 
किया जाय, किन्तु यथा्ंता यही है कि मेरे जीवन का अधिकांश किसी न किसी 
मजवूरी की हालत में ही गुजरा है 1 अतएव हालात ने मुके उधार के मामले मं 
अनुभवी वना दिया है । उदाहरणार्थ, मै किसी एेसे व्यक्ति से उधार नहीं मागता 
जिसके मेरे साथ बड़े अच्छे सम्बन्ध हों या वित्कुल मामूली जान पहचान हो । 
दोनों ही से तकाजे का भय रहता है । बहुत अच्छे सम्बन्ध होगे, बेतकल्लुफी 
होगी तो मांगने वाला हंसी-हंसी म उधार जतलाता रहेगा । मामूली सम्बन्ध 
होगे तो वह इते लेन-देन की वात समभेगा ओौर निश्चित दिन से पहले ही स्मरणं 
कराने आ पहुंचेगा । तकाजे से वचने के लिए आवश्यक है कि ऋण उसी से लिया 
जाय, जो तकाजा करने मे सिभकता रहे भौर इसी उलन में रहै कि व्यो खुद 
शरमिन्दा हों, ओर दूसरे को भी परेशान । करू सच पूचछिए तो शराफत का तकाज्‌ा 
यही है कि उधार का तकाजा ही न किया जाए । यहं स्वीकृत तथ्य है कि उधार 
एक बोभ होता है । ओर किसिकाजी नहीं चाहता कि अपना बो हल्का करे 1 
किसी को इस बोः का ताना देना उसका अपमान करना है । मेँ उस भलेमानस 
का वड़ा मान करता हं जो उघार दे ओर भूल जाय, बिल्कुल इसी प्रकार, जिस 
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प्रकार कई भलेमानस देवतास्वरूप लोग नेकौ करते हैँ ओर कुएं मे डाल देतेहै 

५५ ॥ 1 29 
-- (कह नहीं सकता क्रि एेसे देवतास्वरूप कितने है, जिन्होने इस शुभ कायं के 
लिए धर्मां कुएं खुदवा रवे हँ । आपको किसी का पता हौ तो मुभ 
लिख भेजें ।) 


दुनिया में नन्वे प्रतिशत लोग भूल जाने की कमजोरी के शिकार है, परन्तु 
कितनी अजीव वात दहै, कि उधार देने वाले को अपनी रकम कौ पूरी तफसील 
ओर सारा व्योरा याद रहता । कभी-कभी सोचतादहूं कि जिस प्रकारमें 
उधार लेकर भूल जाता हृं, यह क्यों नहीं होता किदेने वाला भी देकर भूल 
जाय । वह भीतो मेरी तरहका ही हाड मांस का पुतला है, मशीन नहीं 1 
यह तो खैर मेरे विरुद विपंला प्रचार कियागयाहै कि मै कज लेकर 
लोटाता नहीं । भै आपको विवास दिलाता हं किमे वचनानुसार ऋण चुका 
देने का कायल हूः । भै समता हु कि निरिचत समय पर ऋणान चुकनेसे 
वेहतर तो यह है कि ऋण चुकाया ही न जाय । टालने ओर बहाने-वाजी से मू 
घृणा दै । मकेयाददैकि मैने एक मित्रसे एक वार ऋण लियाथा। निर्धारित 
समय पर लौटा न सका, परन्तु उसी समय मैने उनसे जाकर कह दिया किम 
आपका ऋण न चुका सक्‌ गा, श्िन्दा हु, क्षमाप्रा्ी हं | मेरे प्रिय मित्र को 
वड़ा सदमा हुआ । मेरा विचार है कि यदि मै टालता रहता जौर बहाने गढता रहता 
तो एकन एक़ दिन वह भी इस परिणाम पर ही पहु चते कि कर्जा वापिस मिलने 
की कोई आशा नहीं ओौर निःसन्देह उस सूरत में उन्हे अपेक्षाकृत बहुत वडा सदमा 
होता । एक अन्य मित्र की महानता के गुण सदा गाता हु । उका तरीका यह्‌ 
थाकिवह मुभे ऋणदेते थे ओर अपनी डायरी मे रकम दजं करते, तारीख 
डालते ओर साथ ही प्रकोष्ट ब्रौकट) में यह शब्द भी लिख लेते “समभो पी 
गयाः? । मैने उपर कहा न कि म वचनानुसार कज लौटा देने के सिद्धान्तो मे 
विङवासर रखता हु. क्योकि जीवन के अन्य पक्षों मे भी अनेकानेक अभावों ओर 
विवशताओं के कारण म अपने सिद्धान्तों पर चल नहीं सका, इसलिए यह 
सिद्धान्त भी धरे का घरा ही रह गया । वात यह दहै कि मुकमे एक ेसी कमी ह 
जो मुके किसी भी सिद्धान्त पर अटल नहीं रहने देती । भुभेज्ञात दहै कि परर 
लेनदार मित्रों के समानं आपमभी मेरी वात का विश्वास नहीं करेगे, परन्तु म 
तो सदा सत्य बोलूगा किम ऋण लेकर भूल जाता हूं । दोप यद्यपि मेरी स्मरण 
शक्ति काही दै, परन्तु स्मस्ण शनिति भीतो मेरीहीहै। मै इस दायित्व से 
कंसे वच सकता ह । अजव मानसिक रोग है, कि मुभे याद ही नहीं रहता कि 
मैने किस समय किंस से ओौर कितना उधार लिया था । इस सम्बन्ध मेँ मैने अपने 
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एक 'साईकराटिस्ट' मित्र से परामशं किया, परन्तुकामकी कोई वात वह भी 
नहीं बता सका । 


यह्‌ तो आपने भी सुना होगा कि वद से बदनाम बुरा । ओर कौन चाहेगा कि 
दो टकों के लिये वदनामौ मोल ले, ओर अपने विषय में यह्‌ सुने कि “वह्‌ उधार 
लेकर लौटाता नहीं” । आप मेरे इस कथन से तो अवदय सहमत होगे कि जिस 
वेचारे की स्मरण-शक्ति ही जवाव दे जाय, वह आरो से कधा िकवा करे । मुभ 
भी एक तो इस याद की कमजोरी ने माराहै, दूसरे मेरे साथ संयोग भी उलटे 
ही पेश आते हैँ । उदाहरणार्थं, जव किसी ने याद दिलाया किन मेरा ऋण 
चुकादेने कादिन दहै, म भूठ नहीं बोलता, विल्कुल उसी दिन ओर उसी समय 
मेरी जेव जवाव दे जाती दै। एक ओर दटरजिडी" है। जव जेव इस योग्य होती 
दै कि वचनानुस्ार उधार चूका दू तो स्मरण-शवित दगा दे जाती है ओौर याद 


ओर जेव, दोनों ही वस्तुभों पर मेरा नियन्त्रण नहीं 1 परिणाम यह्‌ है कि दोप इन 
दोका दै, ओर बदनामी मेरी होती है । 


मुभे उधार देने वाले साक्षी हैँ (ओौर भगवान्‌ की दया से उनकी संख्या 
थोड़ी नहीं है) कि ने किसी को मजवृूर करके कभी ऋण नहीं लिया । कई वार 
तो उलटा एेस। हुआ है कि ऋण देने वालों ने ऋण देने के साथ-साथ सहानुभूति 
दिखलाना भी आवरयक समः । जव मेने उनसे कहा कि भाई, अमुक दिन उनकी 
रकम लौटा दूगा तो उन्होने भलेमानसों कौ तरह उत्तर दिया, “इसकी 
आवश्यकता नहीं, जव हो तव दे दीजिएगा?*.. ... मेरा ढाढस बंधतारहै। 
उन्ह घन्यवाद देता हुं, तो वह कहते हैँ कि “साहव क्यो शमिन्दा करते हो 1" 


संयोगवश यदि पुनः उनसे भेट हो जाती हतो मँ सिर भूकाकर उनके 
चा का उल्लेख कर देता हुः कि अमुक तारीख तक अवश्य लौटा दुगा । वह 
फिर टोक कर कहते कि- शरिन्दा न कीजिए । मन ही मन मे कहता ह, “अरे 
भलेमानस, तेरे मुह मे घी शक्कर ।” ईदवर करे मुभ भी कोई देवता स्वरूप 
व्यवित एेसा कृआं खुदवा दे, जिसमें केवल तुम्हारी वही नेकियां डाली जाये जो 
तुम पुपर कर चुके हो, कर रहै हो ओौर करोगे । जव सड़क चलते कौ 
मलाकाते बढ़ जाती हैँ तो मै अनुभव करने लगता ह कि मै उन्हें व्यथं लज्जित. 
करता हं ओर सोचने लगता ह कि कहीं एेसानहो कि मेरी शक्ल देखकर ही 
(उन्हे शमिन्दगी अनुभव हो जाया करे ओर वह इसलिए भविष्य मे मुभ॑से कथने 
लगे ओर सलाम दुमा भी जाती रहे । ओर केवल इसलिए कि मेल-मिलाप ओर 
मित्रता मे मेल न आ जाए, मेँ वह॒ रास्ता ही छोड देता हं जिधर उनसे भेट हो 
जाने का भय, मेरा मतलब है सम्भावना हो । ताकि न वह मूकं देख पायें ओर 
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न उन्हे शमिन्दगी हो । देख ली आपने मेरी शराफत । किन्तु मेरे कई अजीज 
जिनमे मेरे कई लेनदार मित्र भी दहै, मुक पर यहु अभियोग लगाते हं कि मै तकाजे 
से वचने के लिए ही एेसा करता ह ) यह सरार भूढा दोषारोपण है.आप ही दिल 
लगती कहिए कि चांदी के कछ सिवके अविक्र मूल्यवान हं या बरसों के सम्बन्ध 
मै कूं टको के लिए एक मित्र कोटुकरा दूगा, यह्‌ असम्भव है । मै तो केवल 
मि ओौर शुभचिन्तकों को श्मिन्दगी से बचाने के लिए एेसा करता ह -- वह 
राह चलना छोड देता ह तो भेट ही नहीं होती भेट नही होती तो व्छ्णकी 
वात भूल जाती है । कभी-कभार मुलाकात होती रदे, सूरत नजर आती रहे तो 
ऋ भी याद रहता है, मिल्‌ तो भित्र को उलभ्रन ही होती दै ओर व्यथंही 
शमिन्दगी का बो उठाना पड़ता है ओर न मिल्‌ तोच्छण की बात भूल जाता 
हं, इधर अकस्मात्‌ ही सामने आ जाने वाली आवदयकताये भी मुके चेन नहीं 
लेते देतीं । ईदवर का यह्‌ कहर बन्द हो तो मै भी इस चक्कर से निकलू --पर 
मेरे अजीज मेरी नीयत पर शक करने लगते ह । आप ही न्याय कीजिएकिर्म 
जो ऋण लेकर लौटाता नहीं, मै जो वह राह तक छोड देता हं, जिस पर मित्र 
से भेटहोने की सम्भावना होती है, इसमे मेरी वदनीयती ओर वेरईूमानी का 
कितना दखल है ओर मेरी नेकनीयती ओर ईमानदारी का कितना 
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ओंकारसिह “आवारा' 
श्रीवत्स “विकल 





विनय 


सुभाष भारटहाज 


हमारा साहित्य 
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भाषा, जो हम बोलते है, 
सुनते है, लिखते है, पदृते हँ 
इस मे अव सिफ, 

थोड़ी सी संज्ञाए 

ओौर क्‌ विशेषण 

या थोडे सवैनाम वचे दँ 
लेकिन क्रिया अव इसमें 

एक भी नहीं ह 
संजाओं, विशेषणो 

ओौर सर्वनामों भरी भाषा यहं 
विना किसी क्रिया के 

केवल एक 

गूगी सी लिपि रह गई है 
जिसने हमें 

हम भाषा-भाषियों को 
मूक ओर पंगु कर दिया दै 


इसलिये 

ओ वयाकरण महान्‌ 

भगवान पाणिनि 

त्‌ एक वार फिर यहां आ 

ते के नया ज्ञास नया रूप यहां अ। 
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(क्योकि भगवान वार बार जनम सकता है) 
त्‌ फिर एक वार आ 
ओर हमें 

थोडी सी क्रियाएंदेजा 
ताकि 

विशेषणो से सजी 
सर्व॑नामों से पुष्ट 
हमारी इस भाषा की 
ये मूक ओर पंगु संनाएं 
उचछल कूद कर सके 
नाच सकं, गा सकं 

हंस सके, रो सकं 

ओर इनके साथ-साथ 
हमारा भी 

हम भाषा-भाषियों का 
ट्टे मौन 

ट्टे पंगुत्व 

टूटे गतिरोध 

ओर हम 

अपनी इस यात्रा की 
अगली चढ़ाई 

सहज ही मे चदु सके 
ओर आगे वद्‌ सक 


हमारा साहित्य 








विशाल पंखुड़ियों वाला प्रूल 


शक्जि जेखर 


हमारा साहित्य 


= ४ ॐ 
विफरे जानवरो-सी 
वेतहाशा भाग रही वसो 
ओर कोलतार की सड़कों पर हाफ रह्‌ 
समय के वीच 
एक फूल अपनी पुडिया खोलता दै 
धीरे-वीरे । 
एक वि्ाल लाल फूल 
जिसका गंधमय आलोक 
खौफनाक नुकीले सींगों पर गिर 
लहु-लुहान होता जा रहा है ¦ 
अधेरा 
शोर से लथपथ भीड को 
हकिलेजा रहादै 
पुल के पार । 
शहर नियांन रोशनियों के संकेतो पर 
मद्यप-सा हंस रहा है । 
ओर उदास आंख-सा उव-डवा रहा है 
यह विशाल पंखुड्यो वाला 


लाल फूल । 





गंध लुच्ध ह, 
ओर सवकी आंखें बवचाकर ह 
प्राथंना-रत हं 

करि इस महकते हुए आलोक को 

अपने घर-आंगन पहुंचाकर 

अपने कमरे को सौप सक्‌, 

इससे पूर्वं कि कोई वस आकर 

उसे कुचल दे, 

शोर से लथपथ भीड़ 

उसे पैरों तले रौद डाले । 








हम वोन 


मोहन निराश 
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अक्षर टटते हैँ जुडते शब्द 1 

ओर आकाश-पृथ्वी के बीच 

अन्तर वदृ जाता है। 

हम वौने 

बाहं ऊपर उठा 

हाथ पसार-पसार 

दूने की काक्षा करते 

जर्याफ़ की शिखा 

याखजूरकीषुगी 

अथवा समुद्रवेला की पडौसिन पहाड़ी चोटी । 


हमारा साहिल ६७ 











व ~ न, म ण 


मे, नववर्षं ओर बधाई 


पुथ्वीनाय मधुप 


कांच की-- 

मेरे अरितत्व के ऊपर 
एक ओर तह ची 
घ्रटन वदी 

धङकन भी 

टिकधिकाती रही-- 
निरहाने की घड़ी । 
दीवार पर्‌ लटका 
कंजेण्डर्‌ नयः 

हसने लगा व्यंग्य-भरी हंसी । 
तुम्हारा-- 

वह दिपता चेहरा 

गीत से सिकूड़ पियराये 
साग के पत्ते-सा लगा 
[तीन-तीन वच्चियों कौ मां!] 
^समय वीत रहा 
आयू-सोपान की पोड्यां 
चृ रहीरहै- 

वरेटियां 

ओौर यहाँ 

पेट से ही फसंत कटां १ 
तुम्हारी यह आवाज 
पन मे कौघी 

करोदने लगी । 

गौर 

याद आई 

जननी की 

यह वात भी: 

हर आने वाला वषं 
जाने वले साल को 
हमारी मायु का-- 
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4. 


एक संवत्सर दजातादहै। 
आज 

दीवारो की उठी सफंदी, 
ख्‌ टियों पर लटके-- 
लत्त, 

एक वाजूहीन, लंगड़ी कूर्मी, 
सूनी अखे फाडे-- 
तुम्हारा चूल्हा, 

चिसे, खाली वतंन, 
अनुकार - 

विले 

नीर 

एक के वाद एक, 

कभी समवेत में 

कृ क्ती हैँ 

चिल्लाती है । 

इस कचपच से 

कानों के पदं 

फटे जा रहे । 

(घड़ी टिकटिकाये ओर कैलेण्डर हुते 
जाद्देै). 

दव रहा हु भे 

कांच के भार के नीचे । 
१८. ४ ~ ~: 
एक सृन्दर-- 

वरग वेल-वृटों वाले 
लिफाफेमे 

दोस्त का-- 

तार आया-- 

““नया साल मुबारिकः” 


हमारा साहित्य 


ण 


> 


पनजान- पहचान 


चन्द्रकान्त जोक्ञी 


हमारा साहित्य 


~~. 


प्रिय | जव तकर मँ अनजान रहा, 

तुभ से करता पहचान रहा । 
अखि खुली जव पहले पहले, 
साकार तुभर्मैने देखा । 
अपनी आशा-अभिलाषा का, 
आधार तुभं मैने देखा । 

पर सपना कव तक टिकतादहै 

हर मोती जग में विकताहै। 

चाल जमाने की तूफानी- 

जीवन कोमल एकं लता दै । 
यों मंजिल के पास पहुच कर, 
इक वालक सा हैरान रहा। 
प्रिय} जब तकं मै अनजान रह, 
करता तुक से पहचान रहा ॥ 

परिणाम न जाना आने का, 

परिणाम न जाना जाने का; 

रख दिये चरण ज्यों उस्तेः थे-- 

क्या कारण रोने-गाने का £ 
एक ॒विवरता का म बन्दी, 
किस बन्धन मेंधूमरहाहं 
सुधा समभ कर विष पी डाला, 
क्या मस्ती है भूम रहा हें। 


क्ष्‌ 
















र के आलम मे, 

कव काल-स्थान का ध्यान रहा? 

प्रिय | जव तक मै अनजान रहा; 

तुभ से करता पहचान रहा ॥ 
हर ठोकर को पूजा माना, 
उपवन सा साना वीराना; 
मंगल गीत सुनाएु मैने-- 
चेडा जव भी घाव पुराना। 

तिल-तिल यह्‌ तन चेदा ने, 

कान्टों से उर भेदा रने, 

आंसू रोये पर मृस्काया- 

घाव न मन का हरियाया। 
चुन-चून फूल संजोये मैने, 
भरी भीड़ पर सुनसान रहा । 
प्रिय ! जव तक मै अनजान रहा 
करता तुभः से पहचान रहा । 

आज यत्न सव हरे हारे, 

आधार नहीं, विश्वास नहीं । 

भटक रहा हं दरे-दारे- 

फूलों मे जसे वास नहीं । 
व्ही धूल में पड़े हए हैँ 
लाल जिन्हें मै समम रहा था, 
उन का देखा रुख उल्टा रहै 
अपना मैने जिन्हे कहा था! 

वहु तस्वीरें मुभ पर हसती, 

जिन पर मु को अभिमान रहा । 

प्रिय | जव तक भै अनजान रहा। 

करता तुभ से पहचान रहा ॥ 








प हें ॥॥ 
अव तो तुम्हं बता दू 


शंकरदास "पिपासु" ` 


| 
| 
| 
| 


अवतो तुम्हंवतादू 
अनिलानल, जल, घरा, व्योम के 
सिवा तुमह मै क्यादू 

दिया मुभे क्याथातवतुम ने 
लेना जो मुभ से अवतुमने 
यही यही न! 

पंचभूत की काया ! 

उस पर ठगिनी मोहिनी माया 
जिसने पग पग पर भटकाया 
मन माना नित नाच नचाया 
यही यही न लो 

ओर तुम्हे म क्यादू १ 

अव तो तुम्हें बता दु 
अनिलानल, जल, धरा, व्योम के 
सिवा तुमह मै क्यादु 


७१ 





हा, यह सीमा 


सुतीक्षण कमार आनन्दम्‌ 


यह सीमा 

हां, यह्‌ सीमा 

जो कभी किसीको 

एक-इकाई न रहने देती. 

वांटती है-- 

प्राणों से प्राणों को-- 

भिन्न करती है । 

दानवता का 

अंक भरती है। 

उकसाती है 

इसको 

उसको । 

आपस में लडाती है 1 

रवत-पात होता है । 

स्तन-पायी शिशु 

लटकने लगते है 

अकाल के करूर पलनों मे 1 
@ 

यह सीमा 

हां, यह सीमा 

उकसाती जो कवियों को 

गाने के लिये 
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ररा-चण्डी के गीत, 
प्रलय लाने के लिए । 
सेनानी को सेनानी से 
भिडने के लिए 
विवश करती है । 
उथल-पुथल मचा देती टै] 
त्राहि-त्राहि कर उततेहं 
दोनों ोर- 
इसपार भी 
उस पारभी) 

@ 
यह्‌ सीमा 
हा, यह सीमा 
जो कभी किसीः का 
त्राण न वनी है, 
साक्षी है इतिहास । 
क्या नहीं हुआ 
इस सीमा के लिये ? 
सस्कृति से 
नित नयी संस्कृतियों ने, 
सभ्यता के नाम पर 
नित नयी सभ्यता ने 


०3 


जन्म लिया 
भाषा से भापायें बनीं 
अर्थात्‌ -- 
कभी एक सीमा थी 
आज वे अनेक हैँ । 

& 
यह्‌ सीमा 
हाँ, यह सीमा 
जो स्वयम्‌ त्राण चाहती है 
पर-त्र।ण॒ क्या वनेगी £ 

ॐ 


(2 


८ 


कार | 
कभीहो एेसा 
(कि) धंस जाए यह्‌ सीमा 


भीतर ही भीतर, 


किसी अज्ञात लोक मं, 
वरिल्कल एसे, 

जसे गिरा पत्थर 
अथाह जल-समूह मे 
ओर 

ऊपर की 

सभी सीमाए 

भापस मं मिल जायें ॥ 


हमारा साहिव्य 

















निय 


॥। 


दीप से 


दुगदित्त शास्त्री 


हमारा साहित्य 
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जव अमावस अदट्रृहास कर हंसी 

ओर तमचर उचछछल पड मनमानी को 

जव उस बीहड़ में मेरे कदम 

गिरते अधिक वदते कम, मै हारने चला 
तभी दूर बहुत दूर तुम जगमगे 

कुछ धमे धीमे सहमे सहमे 

भयंकर आंधी का वगूला जो उठा धा 

मेरी तरह तुम भी लडखडये 

पर तम्हारा कंपन मेरे लिय वगा वरदाः 

भर गया मेरे अंतस्‌ मं स्वणं-विहान 

लाखों प्रतिरोधो मे अन्धड-भककारा म 

बद गा आगे ही आगे अपने पथ पर वद्‌. गः 
एक मात्र च्येय निष्ठ जलूगातपूगा 

ओर यदि बुा भी तो पूवं इसके 

हृदय दीप जलाऊ गा शत शत किवे 
अ-वकार के कुचक्रों से आक्रमण स 

ओर उनमे पलने वालि निशाचरो से जू कि 
यह्‌ सुन्दर सुरभित घरती का पावन उपवन 
अपवित्र न हो जाये विक्त न हौ जाय 


ह 


गोत 


रत्नलाल शान्तः 
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उठती नजरों को वाव रहा 
भुकतीसीदछतका घेर दै 
क्यों हो विवास, करू कंसे कल्पना खुले आकाश्च की ? 
रंगोंका एक जलूस बड़ा 
छटा पीै मेरा प्रसंग 
ठ्ण्डे हाथों से वुकारहा 
कोई मेरेभी उजले रंग 
है ओर मेरी निर्भय नियति है ओौर मलय वातासकी 
खोली न जाय मु से पिदछधली खिडकौ अपने इतिहास कौ । 
मेरे सुन्दर ऊचे पवत 
चीखा करते बस इर्तिहार 
कालिख के अक्षर पाट रहे 
हर मौन मगर रीशन दरार 
भूलेगी ही अव तो आदत कृ धूप की कछ सांसकी 
अव ओले ही उग आयेगे हौ आड्‌ जरा मधुमास की । 
वह विगत मेरा आ खड़ा हुआ 
है शीश भुकाए पशेमान 
चिपकाए विज्ञापन मुह्‌ पर 
कूट कहना चाहे वतमान 
लेकिन मेरे दरवाजे पर हल्दी म आंक गई अक्षर- 
धी में तोल रही है पर- रेखा एक प्रकाश की । 


हमारा साहित्य 





गोत 


शकुन्तला सेठ 


20 ४ ४ 
~ 
क्या रकग पाव तेरे, पा नये युग का निमन्त्रण ? 
उठ क्षितिज से घोर घन है, घेरते रह रह गगन को, 
तडप तडिता चमकती है, थर थरा देती धरा को । 
नाशकेस्वर में है गाता, क्षुञ्च पारावार गायन । 
क्या सुकंगे पांव... -. 
मद भरी यह आंख किप की, भार ममताका लिये दै, 
डालती बन्धन सुकोमल, प्यार की मदिरा पिये वह, 
पायलों कीमनन फन कन, किंकिणी ओःक्वशित ककरण 


क्या दबा पा्ेगे ये सव, काल का गम्भीर गरजन 
क्या स्केगे ,..-. 


ओ अमर | क्था मृत्यु से उर, वढ़ चलो पथ पर निरन्तर, 
बोल भमा भी कभी क्या, दै हिला सक्ती हिमाचल 
आज कण-कण में भरो तुम, जागरण का घोष भैरव 


प्राण हों संचरित मृत मेँ, हों सजग निद्रा मगन जन 
क्था रुकंगे पांव 


कंटकों से कीणं मग हो, रोकठी च्टान पथहो 
आग बरसाता गगन हो, अन्धतम छाया सघन हौ 
टटती सिर परर शिलाएं, वांवती पण आपदः 


गिन न इनको तल सम भी, वठ्‌ जा बनकर प्रभजन 1 
क्या सुकेगे पांव... 


अज्ञारतम से पूणं भूतल, ज्योति से कर दो प्रकाशित 
स्वा्थ॑मय तज तृच्छ वन्वन, भूत हित से हो प्रभासित 
दैन्य दुख संतप्त धरिणी, प्रेम वारिद से हो सिचित 
नवल जीवन नव उमंग, सृष्टिमें भर दो प्रति भण 
क्या सकगे पांव 
(। 
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गीत 


ओंक्ारक्तह (आवारा' 
५.3. 


देखो साधी किसी मोन पर पागल प्यार नहीं वेच्‌ गा, 
घर वेचूगा दर वेचूगा, 
जीवन के सव सुख वेचूगा। 
वेचूगां रजनी के तारे, 
सारी दुतिया के सुख बदले 
अश्रु हार नहीं वेचूगा 
पागल प्यार नहीं वेचूगा 


दिल की घड़कन आंख कौ तडपन 

सीने के अनुपम उद्गार 

हार जीत को भी वेचूगा 

वेचूगा जीवन के साल 
पहला प्यार नहीं वेच्‌ गा 
पागल प्यार नहीं वेचूगा 


जीवनके इस दुगंम पथ पर 

श्रम से थक कर हार गयाहुं 

वेच रहा हु अपने पन को 

जीवन्‌ वाजी हार गया हूं 

विकने को स्वैस्व विके पर 
प्यार की हार नहीं बेचूगा 
पागल प्यार नहीं वेच गा 


हमारा साहित्य 


हमारा साहित्य 


सावन का यौवन मतवारा 
सौर उजली पूनो की राते 
बालाओं के गीत कंवारे 
मधुर मनोहर सुन्दर ॒घातं 
वेच्‌गा कोकिल का गुजन 


टूट. तार नहीं वेचूगा 
पागल प्यार नहीं वेचूगा 


७७ 


गीत 


मीवत्स “विकल उधमपुर 


७८ 


घो नभे के नीरद, मत उमड़ो नयनो में । 
जो वैरिन विजुरी तडपा करती घन मे, 
वह उतर रही है आज एकाकी पन में । 
बोकिल तन पर सन्ध्याओं का पहरा है, 
मावस की स्याही विखरी है जीवन में । 
ये निर्मम तारे, अगारे वन-वन कर-- 
सुलगाते ह मरघट, मोहक सपनों में । 
ओ नभके नीरद मत उमङो नयनो में । 
काले सायो मे घुट-घुट मरता यौवन-- 
कुहरे सम अस्थाई जग के वन्धन । 
अभिलाषाएं जम गई बफं सी शीतल, 
गीतों के प्राणों में मिश्रित हैँ उत्पीडन । 
परियों को एक कहानी. है यह दुनिया, 
हम भूले भटके भूम रहै हैँ चयनों में । 
ओ नभ के नीरद मत उमड़ो नयनों मे। 
उपवन को भूठा प्यार यहां कोकिल से, 
पनिहारिन को खुद ही छल जत। है पनघट। 
शहनाई पर क्यों मूमे पामर-दुनिया, 
जव दुल्हन को धोखा दे जाता है षू षट । 
है एक बहाना रूप-जवानी भ्रम है, 
खुशियों के पनघट लिपटे है कफनों मं । 
ओ नम के नीरद मत उमडो नयनो में । 
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प्राचीन स्छत साहित्य में डुगगर-मूमि 


डं० वेदकुमारी 


डगर णा ठस से मिलते-जुलते संस्कृत शब्द का उल्लेख अभा तक क 
घ्ययन के आधार पर प्राचीन भारतीय ग्रन्था, वेद उपनिषद्‌, रामायण 
महाभारत, पुराणों इत्यादि मे उपलब्ध नहा हाता ह । महाभारत के भीष्मपवं 
के रवे अध्याय के ५२ उलोकम दर्गाल प्रदेश कानाम मिलता दै, पर वह सुची 
तैगोलिक रमसे नही दी गई । अतः इसी पहचान के लिए जव तक कड 
सामग्री उपलब्ध न हो, तव तक इसका सम्बन्ध इग्गर सहा हि, इस विषय मे 
कुछ भी कहना कठिन है । अतः इन प्राचीन ग्रन्थों से इग्गर प्रदेश सम्बन्ता तथ्य 
प्राप्त करने के लिए यह आवद्यक दै कि हम वतमान समयम इष्र या डोगरी 
मापा के प्रदेश की रूप-रेखा को समभः लं तथा तदनुसार उस प्रद का वर्णन 
प्राचीन भारतीय ग्रन्थों मे खोजने की ओर पग वद़ाएं । इस प्रस्तुत लख म ङग्गर 
प्रदेशा से तात्पथं किसी राजनेतिक प्रदेश से नही वलि्कि केवल डोगरी भाषा तथा 
उसकी उपभाषाओं के क्षेत्रसे है। 
डाक्टर म्रियक्ष॑न के मतानुसारतो डोगरी का प्रदेश वर्तमान जम्मू करमीर 
रियासत का दक्षिणी भाग दै, जिस म जम्म्‌ तथा उसके आस-पास कः ध्रदश 
ही आता है । वहं जम्मू के उत्तर की रामबनी, पोगली इत्यादि पहाड़ 
बोलियों को डोगरी से सम्बन्धित मानते हए भा डोगरी के अन्तगत नही 
समते । जम्मू के पूर्वोत्तर मे भद्रवाहवगं की मद्रवाही, भलेसी, जम्म्‌ कं ९ूव 
ते चम्बा प्रदेशा की चमेयालीः गादा इत्यादि को वह्‌ पहाड़ी बोलियों म गिनते 
है । केवल जम्म्‌ की सीमा पर्‌ चम्बकं परिम में बोली जाने वाली भटयाला 
तथा जम्मू की सीमा पर सियालकाट तथा गुरदासपुर जिलो के उत्तरः गों 
से बोली जाने वाली कण्डयाली को वहं डोगरी की रपभापाये मानते है । इस 
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प्रकार ग्रियसंन का अनुसरण करते हुए डोगरी भःषा का प्रदेश जम्म्‌ प्रान्त का 
दक्षिणी भाग, पाकिस्तान में गये पंजाब के स्यालकोट जिले की उत्तरी सीमा, 
भरतान्तगंत पूर्वी पंजाव के गुरदासपुर जिले की उत्तरी सीमा हिमाचलप्रदेशवरती 
चम्वे की पर्चिमी सीमा तथा कांगड़ा प्रदेश मना जा सकता है । अन्य कई 
विद्वानों के अनुसार डोगःी का प्रदेश इससे कहीं अधिक विस्तृत दै । जान वीम्ज 
ने अपनी पस्तकं (0प्त7105 0 [ताश एण्ड में नेपाल से लेकर 
पु तक बोली जाने बाली पहाड़ी बोलियों मे डोगरी को परिचमी पहाड़ी वगं 
की प्रतिनिधि बोली मानाहै । इस परिचमी पहाड़ी के कषेत्रम पीरपंजालके 
द्निण मे लगभग सारा जम्मू प्रान्त, कुल्लू? कागड़ा, पंजाव के गुरदासपृर, 
होशियारपुर जिलों के पहाड़ी इला, हिमाचल प्रदेश की भूतपू्षं देशी रियासतें, 
मण्डी, सुकेत, विलासपुर ओर शिमला, पाकिस्तान मे विद्यमान 
परिवमी पंजाव का बहुत सा उत्तरी भाग आ जाता दै) प्रस्तुत लेख मे इस सारे 
प्रदेश को डोगरी प्रधान क्षेत्र मान कर प्राचीन संसृत ग्रथोमे इस घषेत्र सम्बन्धी 
उपलब्ध. सामग्री को एकत्रित किया गया है । 


समय परिवर्तन के साथ साथ प्रदेशों कौ भौगोलिक संज्ञाये तथा परिभापायें 
मी बदलती रहती है । कभी एक समथ के साहित्य मेँ जिस प्रदेश का कोई 
विभेष नाम प्रचलित होता है, दूसरे समय के साहित्य मेँ उसी प्रदेश का विल्कूल 
भिन्न न,म मिलने लगता है । कई वार किसी विलेप भौगोलिक नाम से अभिहित 
छोटा सा प्रदेश कुछ समय के अनन्तर सांस्कृतिक या राजर्नेतिक कारणों से वहुत 
विस्तृत हो जाताहैतो कभी किसी विस्तृत प्रदेश की सीमायें सिकूड कर छोटी 
सी रह जाती है, जवक्रि नाम वही रहतादै। भाषा के विकास के साथ-साथ 
भापा-विज्ञान के नियमों दवारा भी भौगोलिक संज्ञाओंका रूप वदल दिया जाता 
है । इन सव कारणोसे किसी मभीक्षत्र के आधुनिक नामों की पहचान प्राचान 
भौगोलिक संज्ञाओं के साथ करने में पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पडता है । 
इग्गर-मूमि का वणन प्राचीन साहित्य में से खोजने का कायं भी इसी प्रकार की 
उल नो से मरा है 1 
पुराणो के मुवनकोशों मे तथा राजशेखर की काव्यमीमांसा मे भारतवप 
करो मोटे तौर पर पाच भागों मे विभक्त किया गया है: 
म्भप्रेशः उदीच्य या उत्तरापथ, प्राच्य, दक्षिणापथ तथा अपरान्त । 
५ उदीच्य (4 उत्तरापय _ उत्तर भारत के लिए प्रयुक्त हुमा है । वसिष्ठ 
८ = मे ६ ४ के तोपस्थान से परिचिम की ओर 
< ^ यकं अन्तगंत कई छोटे बड़ जनपदों का उल्लेख प्राचीन 
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सष्टरत ग्रंथों मे मिलता है ओौर उनमें से कई एक की पहचान डोगरी भाषा के 
प्रदेश से की जा सकती है। सियालकोट तथा उसके आसपास का प्रदेश 
विस्तृत मद्र जनपद का एक भाग शा । परजाव के कई नाम वाहीक, आरट, 
पेचनद इत्यादि प्रसिद्ध थे । कांगड़ा तथा उसके आसपास के पटाडी प्रदेदा 
का नाम त्रिगर्तं मिलता है । कल्लू घाटी तथा उस्तक्रा समीपवर्ती प्रदेशा कुलूत नाम 
से पुकारा गयादहै। व्यास नदी से लेकर पटिचममें गान्वारतकका प्रदेश केकय 
कहा गया दै । पूछ राजौरी तथा उसके आसपास के प्रदेश का उल्लेख दावं तथा 
अभिसार नाम से मिलता है। 
वेदिक साहित्य मे इगगर 

भारतवपं का प्राचीनतम साहित्य वैदिक साहित्य है जिसके अन्तर्गत चारों 
संहिताये, ब्राह्मग्रं् तथा उपनिषद्‌ आत दै । ऋग्वेद के नदीसृक्त मे सिन्धु, 
शुतुद्री, वितस्ता, विपाशा, असिक्नी, परुष्णी, मरुद्‌वृचा नदियों का उल्नेख है जो 
इसी डगर प्रदेश मे से या इसके निकट से होकर गुजरती दँ । सिन्धु को 
पहचान सिन्ध नदी से, शुतुद्री कौ सतलुज से, वितस्ता की जेहलम से, विपाशा. 
की व्यास से, असिक्नी की चनाव से तथा परुष्णी की रावीसे की गई दै। 
मरुद्वृधा नदी की पहचान स्टाइन ने मस्वर्धनसे की है जो किङ्तवाडमे से 
वहती हुई चनाव मे मिल जाती है। ऋगवेद में मुञ्जवान्‌ पवेत का उल्लेल 
है! जिमेर के मतानुसार हिमालय की यह चोटी कदमीर के दक्षिण परिचम मे 
स्थित है । 

शतपथ ब्राहाणा मे उदीच्य के ब्राह्मणों का उल्लेख है, जिन्दोने कुरपंचाल 
के ब्राह्मणो के साथ विवाद करके उन्हँ हराया था । इस उदीच्य प्रदेश मं 
रहने वाले उत्तरकुरु, उत्तरमद्र, गान्धार, वाह्लीक, केकय तथा कम्बोज वंशो का 
उल्तेख मिलता दै । इस उदीच्य कौ सीमा तो कश्मीरकी घाटीसे परे के 
प्रदेशा को भी अपने भीतर ले लेती है, पर इसका मध्य तथा दक्षिण का भाग 
डुग्गर माना जा सकता है । 

ब्राह्म ग्रंथों के समय में मद्र देका की सीमाये बहुत विस्तृत शीं । एेतरेय 
ब्राह्मण में उत्तर-मद्रों को हिमवत्‌ से परे उत्तरक्रुओं का पड़ोसी बताया गया 
है। मद्रदेश के कई विद्वानों के नाम जैसे मद्रगार शौगायानि काप्य पातंचल इत्यादि 
वैदिक साहित्य मे मिलते है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ११; ४ तथा शतपव 
ब्राहमण १०, ६; १, २ म केकय के राजा अर्वपति का वणं न भिलता है, जिसकी 
विद्रताकी धाक दूर दूर तक थी। दाशराज्ञ गृद्ध मे भाग लेने बाले यदु, अनु 
दुह्य. तुवंश इसी इग्गर प्रदेश के प्रतीत होते ह । ऋग्वेद ७, १८ में तुशो दारा 
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रावी पार करने का उल्लेख दै पर यह विवादग्रस्त है किये पूवं से पश्चिम कौ 


मोर बहे थे या पर्विमसे पूवं की ओर । 


रामायण तथा महाभारत में डुग्गर 

रामाया के अयोध्याकाण्ड के ट्वं तथा ७श्वें सर्ग मे भरत के ननिहाल 
केकय देश का उल्लेख है । भरत का लनं जाति हए दूत वाह्धीक प्रदेशमे ये 
हो कर जाते हैँ ओर रास्ते म व्यास तथा सतचुज नदी को पार करते ह । यह 
स्पष्ट है कि यहां "ठ वाह्लीक न हौ कर वाहीक होना चाहिए । महाभारत 


के क्गापर्व मे स्पष्ट लिखाहै कि पांच नदियों ओर छठी सिन्धु नदीके बीच में 
स्थित प्रदेश वाहीक है 
पञ्चानां सिन्धुपष्ठानां नदीनां येऽन्तरा स्थिताः । 
तान्धर्मबाह्यानशुचीन्वाहीकानपि वर्जयेत्‌ ॥ 
वाहीक इाव्द का प्रयोग सारे पंजाव के लिए होता था अतः इसके 
डी भाग के अन्तर्गत डोगरी भाषा का कू प्रदेश भीञजातादहै। इस 
डग्गरं प्रदेशा का दक्षिण-पूर्वी भाग जो अव कांगड़ा कहा जाता है, महाभारत काल 
मे तरिगत्तं नामसे प्रसिद्ध था । वनपर्व मे उल्लिखित दै कि जयद्रथ ने जब द्रौपदी 
हरण किया तो त्रिगत्तं का राजा सुरथ भी उसके साथथा। यूधिष्ठिरके चारों 
घोड़ों को उसने अपनी गदा से मार गिरायाथा। अन्तमं अजुनं ने त्रगर्तो को 
भी जीत लिया । महाभारत के यृद्ध में पांच व्रिगत्तं राज भादयों का उल्लेख हैजो 
कौरवं की ओर से लडेये भौर जिनके साथ लडने के लिए द्रौपदी के पांच पूत्रो 
को नियुक्त किया गया था। 


महाभारत के युद्ध के पर्चात्‌ जव पाण्डवो दवारा अख्वमेव का घोड़ा छोड़ा 
गयातोरगर्तो ने ही उसे अपनी सीमा मे रोकने का साहसक्िया भा 1 
उग्रदवमेधिक पवं म केवल. उन्हीं युद्धो का वर्णन है जिन म अजुन को बड़ी 
कठिनाई से विजय प्राप्त हई थी ओर उन में सवसे प्रथम ओर सवस विस्तृत 
विवरणा व्ेगर्तो के साय हुए युद्धका ही है \ उस समय त्रिगत्तं देश का राजा 
सूर्थवर्मा था । युद्ध क्षेत्र मे अजुन के बाणो से पुरा बिध जाने पर भी वह्‌ 
अपना हस्तकौगल दिखाता रहा ओौर बदले मे १०० बाण अजुन पर चला 
दिये 1 उसके दिवंगत होने के पङ्चात्‌ उसका छोटा भाई केवुवर्मां लड़ा । 
केतुतर्मा के मारे जाने के पञ्चात्‌ एक छोटे से वालक ॒धरृतवर्मा ने युद्ध.का नेतृत्व 
सम्भाला । युद्धक्षेव में उस वालक की वीरता ओौर पुर्तीं को-देख करतो 
अजुन भी मनदही मन चकित हो उठे थे । कांगड़ा के वीरो की यह्‌ गाथा 
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महाभारत के पृष्ठो म गूजती हई आज भी दहमं डुग्गर भूमि की कीरता का 
षरिचय देती है 1 आदिपव मे यह कहा दै कि पाण्डव एकचक्रानगरी को जाते हृष 
इस वत्रिगत्तं देशम मे टोकर निकले घे पर इस एकचक्रानग री की पहचान अभी 
तक नहीकी जा सकी 1 


मद्र का उतल्नेव महाभारत में कई वार आयार) भादिपवं में चार 
मद्रं का उल्लेख मिलता है। उत्तरमद्र तो सम्भवतः हिमवत्‌ से भौ परे 
उत्तरकुरु कीसीमा का स्पशं करता धा, दक्षिणामद्र रावी के परिचम का 
प्रदेशा था, पूर्वमद्र सियालकोट के पूवं को ओर काक्षे्र रहा होगा, जिसकी 
पवी सीमा त्रिगत्त को चछरूती रदी होगी । कणंपवं के ४्वे, ४५बे अध्याय 
मे कणाने इस प्रदेश की तथा यहां के वासियों की खूब निन्दाकीहे। पाण्डु 
की पत्नी माद्री इसी प्रदेश की थी । महाभारत युद्धम त्रगर्तो के साथ मद्रक भी 
कौरवो की ओर से लड भे। 

केकय देश के पांच राजकुमार पाण्डव-पक्न मे सम्मिलित थे, पर दो राज- 
कुमार विन्द तथा अनुविन्द दुर्योवन की ओर से लङ्‌ थे 1 

अजुन की दिग्विजय के प्रकरणा मे तथा भीष्मपवं में उल्लिखित जाति 
सूची मे दावं, अभिसार तथा उलूत का वर्णन दै । उलूत तो कूलूत काही 
अपपाठ प्रतीत होता दै । यह कुल्लू तथा उसके आस-पास के पहाड़ी प्रदेश 
, को चयोतित लसता दै । दार्वाभिसार की पहचान पुछ, राजौरी तथा उसके 
आसपासके प्रदेशसे की जाती है! द्रोणपर्व में दार्वाभिसरारों कौ गिनती त्रात्यों 
मे की गई है । 

वनपर्व के ती्थं-यात्रा पर्वं मे कश्मीर के तक्षक नाग सम्बन्धी तीथं से 
लौटते हुए जिस देविका का उल्लेख दै, वह इग्गर की देविका मानी जा सकती 
है पर अनुश्शासन-पर्वं मे उल्लिखित देविका कोई ओौर देविका हौ प्रतीत 
होती है। 
पुराणो में इग्गर 

पुराण इस डगर प्रदेश के विषयमे पर्याप्त सामग्री प्रदान करते हं । 
देविका नदी का वणन करई पुराणो यथा पद्मपुराण माकंण्डेय पुराण, मत्स्य 
पुराण, वामन पुराण, कालिका पुराण, अग्नि पुराण, नीलमत पुराण, विष्णु- 


वर्मत्तिर पुराण मे भिलता है पर इन मं से कई एक पुराणों की देविका इष्गर 


की देविका नहीं है । 
वायु पुराण में उदीच्य तथा पवंतीय जातियों के वरन में केकय, दावं तथा 
त्रिगत्तं का उल्लेख है । 
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सव से अधिक विर्वासनीय सामग्री नीलमत तथा विष्णुवर्मोत्तर पुराण से 
उपलब्ध होती दै । नीलमत पुराण मे जलोद्धव राधस वारा पीडित प्रदेशों की 
सूचि में दार्वाभिसार तथा मद्रका उल्नेख दै । 


करयप ऋषि के द्वारा भारत के पूवं पर्चिम तथा दक्षिण के तीर्थोकी 
यात्रा की जा चूकने पर नील नाग उनसे उत्तर दिशा के तीर्थोँकीयघ्रा कै 
लिए प्रार्थना करते है । उस प्रसंग में उन्होने मद्र दश के तवा हिमवत्‌ प्रदेशा के 
पुण्यतीर्थो का उल्लेख किया ठै । इनम विपाशा या व्यास नदी तथा उसमें 
मिलने वाली एक धारा देवह्दा का उल्लख हे इसी व्यास के उपरले स्रोतों 
का पर्वतीय प्रदेश कुल्लू है । इग्गर प्रदेश की अन्य नदियों इरावती (रावी) 
देविका, आपगा, चन्द्रभागा तथा तौपी का उल्लेख भी इसी प्रसङ्गं म हआ है । 
रावी का उपरला प्रवाह चम्बा के दक्षिण पदिचम कोनेमे सव प्रथम दिखाई 
देता है । रावी व्यास ओर .सतलुज के उपरल प्रवाहों से धिरा हज प्रदेश 
ही प्राचीन तिगत्तं है। चन्द्रभागा कदमीर के दक्षिण पूर्वं मे हिमालय कौ 
गर्भश्खला से निकली दो वाराओं-भागा भौर चन्द्रा से वनी दै। उत्तर 
परिचम दिशा से किडतवाड पटु च कर यह दक्षिण की ओर वहु निकली द 
जंगलवाड़ स्थान पर यह पदिचम की ओर मुड़ी दै, अरनास म फिर दक्षिण 
कीओर सुख करके रियासी से होती हई अखनूर पह ची है ओौर वहां से आगे 
सियालकोट जिले मे जा वही है । तौषी शब्द का प्रयोग वृूहलर ने तोही के लिए 
माना है जो पीरपंजाल के दक्षिण से निकलती हुई वहूत सी जलधारा के लिए 
प्रयुक्त होता. दै, जिन्होने वितस्ता तथा चन्द्रभागा को पुष्ट किया है । नीलमत की 
तौपी तो जम्मू प्रान्त की तवी नदी प्रतीत होती है जो शुदढधमहादेव के उपरी भाग 
से भिकल कर सियालकोट के निकट चनाव मे जा मिली है । नीलमत मे चन्द्रभागा 
को चन्द्राशु शीतलजला ओर तौषीको तोपितभास्करा कहाहै जो क्रमशः इन के 
ठण्डे तथा गमं जल की ओर संकेत करता दै 1 

तौषी के साथ दही अपगा नदी का उल्लेख है जिसकौ पहचान सियालकोट 
के उत्तरपूवे की पहाड़यों से निकल कर वहती हुई अयुक नदीकसि की जा 
रस = 

देविका की पहचान के विषय मे पर्याप्त कठिनाई उपस्थित होती है । 
जम्मू श्रान्त मे ही वहने वाली तीन जलवाराये देविका कही जाती ह, जिनमें से 
एक शुद्ध महादेव के निकट, एक उधमपुर के निकट तथा एकः परमण्डल के 
निकट है । पुराणों भं वशित देविका के विशाल स्वरूप ओर माहात्म्य को ध्यान 
भ रखते हए तथा महाभाष्यकार पतञ्जलि के दवारा उल्लिखित देविका के 
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किनारो की प्रसिद्ध चावलों की चेती का विचार करते हुए देविका कौ पहचान 
देग नदी से करना उचित प्रतीत होता दै । जसरोटा के निकट जम्मू की 
पहाडियों से निकल कर यह्‌ नदी पाकिस्तान के अन्तगंत पर्दिचमी पजाव ऊ 
सिप्ालकोट गुजरावाला तथा शेखुषुरा जिलों मेसे हो कर मिण्टगुमरी जिलिकौ 
सीमा पर रावी में जा मिलती है। 

देविका तथा इरावती के साथ टी नीलमत मे तीन नदों कुम्भावपुन्द, 
विर्वामित्र तथा उदके नाम मिलते उद्‌ तो निर्चित रूपे. उज्म टै 
तथा कुम्भावमुन्द ओर व्िङवामिव्र मेंसे एक की पहचान आधुनिक वंसन्तर से 
कोजा सकती है। 

विप्णुर्मोत्तरपुराण की वहत॒ सौ कथायं इसी इग्गर प्रदेश से सम्बन्ध 
रखती हे । मद्र देश का राजा पुरूरवा जव सौन्दयं प्राप्ति के लिए हिमपवेत 
को गया तो उमे रास्ते मे उदं (आधुनिक उच्छ) नदी कोपार्‌ करना 
पड़ा था। 

मरप्रदेश में रहते हए एक प्रेत के पूर्वं जन्म की कथामें उसे शाकल देश 
का वनिया कहा गया है। एक वार वह्‌ वनिया अपने पड़ोसी ब्राह्मण के 
माथ तौपी ओौर चन्द्रभागाके संगम पर्‌ स्नान करने के लिए गया था, जहां 
माद्रपद की श्रवरादादशी को दही चावल से भरा घड़ादानदेनेसे उसे दूसरे 
जन्ममे मरुस्थल में भी दही चावल से भरा षडा प्रतिदिन मिलता रहा । 
इस पुराणा में भी चन्द्रभागा के जल को शौतल ओर तौषी के जल को सूर्यं से 
तपा हुआ वताया गथा है । तौपी सूर्यं॑कौ पुत्री कही गई है तथा चन्द्रभागा 
को चन्द्र के अंश से निर्मित वताया गया दै । 

१६२बे अध्याय में पवित्र नदीसंगमों की सूची में व्यास सतनृज सगम, 
रावी सिन्धु संगम, चनाव जेहलम संगम तथा जेहलम सिन्धु संगम 
उत्लिखिति है । 

रामायण के पात्रों से सम्बन्धित एक कथा में विष्ण घमोत्तर पुराण 
गगर करा वरणंन प्रस्तुत करता है । गन्वर्वो द्वारा सिन्धु नदी के दोनों 
किनारों का प्रदेश हथिया लिये जाने पर केकय के राजा युधाजित्‌ ने 
श्री रामचन्द्र जी को सन्देश भेजा । श्री रामने गन्धवं विजय के लिए भरत 
को नियुक्त किया । भरत कौ इस युद्ध यातां के विवरण मे इग्गर प्रदेश कौ 
नदिय, तीर्थो तथा ,राजाओं का वर्यान मिलता है । अयोध्या से चल कर, गंगा, 
यमुना नदियों को पार करके कुरक्षेत्र से हते हुए भरत गौरी नदी कै किनारे 
पहुचे । इस पुराणं मे गौरी नदी काही दूसरा नाम शतद्रु बताया गया है। 
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सतलुज के बाद उन्होने विपाञ्चा (व्यास) नदी पार की । वहीं पर कुशिदोंका 
राजा महोदय, त्रिगत्तं का राजा वसुघान, कुलूत का राजा जय तथा दाशेरक का 
राजा गोवाशन उन से मिले । वहां से अगे वद कर उन्होने रावी पार की जहां 
मद्रेश अंशुमान्‌ तथा ओर पांच पहाड़ी राजा उनकी सहायता के लिए आ पहुचे । 
चन्द्रभागा को पार करके उन्हे अभिसार का राजा कृतञ्जय ओर कर्मीर का राना 
सुबाहु मिले । फिर वे सव केक देश पहुचे । सिन्धु नदी के क्रिनारे वड़ा घोर 
यद्ध हुआ जिस कूशणिद, त्रिगत्तं कुलूत, दाशेरक, मद्र, दावं, अभिसार, केकय, 
करमीर तथा पहाड़ी प्रदेश के अन्य पांच राजाओंने मरतकौीओरसे भाग 
लिया । यह पांच पहाड़ी राजा जिन के नामों का उल्लेख नहीं है, इग्गर प्रदेशा 
के राजा ही प्रतीत होते है । 
अन्य संस्कृत ग्रन्थों में इग्गर 

पाशिनि की अष्टाध्यायी मे इस प्रदेदा के कई जनपदों केकय, मद्र, चिगत्त, 
उदुवर के नाम मिलते दै । त्रिगत्तं के छ आयुघजीवी संघराज्यों का उल्लेख 
पाशिनी ने किया है जिनके नाम कारिका मे कौडोपरथ. दण्डकि. क्रोप्टकि, 
जालमान, ब्राह्यगुप्त तथा जानकि दिए हैँ । सिन्ध्वादिग्ण मे उल्लिखित गब्दिक 
की समता ० अग्रवालने चम्बा मे गदियोके गदररनसेकीरहै । दो सदियों 
उद्य तथा भिद्य की पहचान उञ्मः तथा उज्ज के लगभग १५ मील परिचिम में 
वई नदीसे की गई है । पक्तनलि के महाभाष्य में भी केकय, मद्र, त्रिगत्तं, 
उदृम्बर का उल्लेख रदै। वाहीक के नगरों तथा ग्रामोंकी सूचीमें शाकल 
(सियालकोट) तथा पातानप्रस्थ (सम्भवतः पठानकोट) का उल्लेख है । देविका 
नदी के तट पर उत्पन्न होने वाली शालि को दाविकामूल कहा गया है । 


वराहमिहिर क बृहत्संहिता तया राजशेखर की काव्यमीमांसा मे भी इन 
जनपदों के नाम मिलते 1 कल्टण की राजतरंगिणी में इस प्रदेश के बहुत से 


माग जसे मद्रावकाश (भदरवाह), काष्ठवाट (किङ्तवाड़), चम्पा (चम्बा), 


दार्वाभिसार (पछ, राजौरी, नौशहरा), राजपुरी (रजौरी , पर्णति (१८), 


वट्लापूर (वलावर) तथा वद्धापुर्‌ (सम्भवतः बव्वापुर पाठ चाहिए, ववौर) 
उल्लिखित हैँ । 


इस प्रकार क्म्वेद के ऋषियों से लेकर १रवीं शती तक के संस्कृत 


साहित्यकार डगर भूमि से परिचित्त रहे है । परदेश का नाम कालविङेष मे कृ 


भी र्हाहो, भूमि वही है जिसके वीरो की गाथाएं ऋम्ेद के यग से प्रारम्भ, र 
कर महाभारत ओर पराणो मे गजती हुं आज भी उसी स्वर भ > 
हिमालय की चोघ्यां पर सुनाई दे रही है । च ध 
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कतमीर के शासक सुलतान शिहानुदीन के समय का 
) 1 
सस्कृतं लेख 


केदारनाथ शास्त्री 


यह्‌ प्राचीन \ संस्कत अभिलेख एक कले पत्थर्‌ के फलक पर शारदा-लिपि 
म लिखा है! फलक चतुमूज के ञकार कावना है ओर इसका उपर का भाग 
मेहराव की शक्ल का है । फलक के किनारों पर अलंकरणके रूपमे डोरिया 
वाधा पड़ा है । पाषाण-पट्ट पर लिखा संस्कृत लेख इलोक वद्ध है। लेखन-दोली 
बहुत भटी तथा संस्छृत अत्यन्त अशुद्ध है । एेसा होते पर भी इस अभिलेख का 
पेतिहासिक दृष्टि से अपना महव है । लेख ॒सत्तरटं पंवितयों में विभक्त है जिन 
मे से अन्त कौ दछः पंक्त्यां खण्डित होने के कारणं अपूणं है । विकृत न्नर 
अशुद्ध संस्कृत तथा छिन्न भिन्नता आदि दोषों के कारण यद्यपि सारे लेख का 
पूरा वाचन तथा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सका ह तथापि अदिग्ध रूप सेजो 
स्थल पदु गये है उनसे कट एक तथ्यों का पता लगा है । यह लेख यशोदा 
नास की किसी महिला ने एक कुएं की प्रतिष्ठा कै सम्बन्ध मे लिखवा कर लेख 
बाली लिला को कुएं के अन्दर लगवा दियां था जिससे इस पुण्यकायं की स्मृति 
चिरकाल तक स्थायी रहे । लेख कौ पहली पंक्ति में लिखा दै ^८...-शोदामिवा 
पुण्यमिदं चकार " जिसका अथं है “शूय] शोदा नाम की किसी महिला ने यह पुण्य 
कार्यं किया" आदि । इससे यह॒ मालूम नहीं होता कि पूर्वोवति महिला ने जिस घमं 


कायं का निष्पादन किया था वह कुजा था। इसतध्यका पता मुभे तब लगा 


जव श्री प्रताप संग्रहालय के अध्यक्ष श्री जवाहरलाल मान ने मुभ बतलाया कि 
हुई मिली थी 1 


धह लेखांकित शिला उन्हे एक कुएं के अन्दर दीवार पर लगौ 
.-- ------- 


१, यह्‌ लेखाकित शिला ` इस समय भो प्रताप संग्रहाल्य श्रीनगर 


(काडमीर) मे परद्ित है । 
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इससे निस्सन्देह सिद्ध हो जाता है कि वह धर्म कार्यं जिसकी चर्चा तेख कौ पटली 
पंक्ति मे आती है, अवद्य वही कुआं था जिस में यह शिला लगी थी । 


९० 


कुएं का नर्मणि तथा तेखांकित चिला की स्थापना कदमीर के शासक 
सुलतान शिहावुदीन के काल म 1 त 
काल ई० सन्‌ १३५४ से १३७२ था । यहं वड़ा प्रतपी सुलतान था । इसन 
उत्तरी भारत के कई प्रान्तो को जीत कर वहां अपना आधिपत्य स्थापित किया 1 
शिला पर अंकित लेख इस प्रकार दै : 


पंक्ति १ 


29 


९) 


रोदामिधा पुण्यमिदं चकार...--.---ए 

भल्ञदेव गटि सिगवेन ग्राहितं घा........--- 
शिखिगणजाजकः स ४५बवे वति ११ गुरूवार 

ओं स्वस्ति गुग ओं नमो विग्रहार्तीं यर्चाहीन म- 

पुर पृष्करजनः हैर म्मो (म्ब) चान्महा विघ्न तृणं वाह्निक- 
रोरिव .- ० अपत्र्र ग्रहावत्‌ जा गृहीता ह्यग्रविग्रहाः 
जीवादिचन्मातृमहिमा महिमात्रि (त्‌) सुनापनिः ॥१॥ 
अस्ति 

स्वस्ति स (सु) खस्तरे पुन्य (ण्य) कमी रमण्डले शाहाभदेनो 
राजेन्द्र रश्रचीमन्पा- 

ण्डववंशजः ॥१॥ प्रतापाग्निविशपेन द्रागितः घूणिमाता 
लापु- 

पूरिताइचन््रायुतशुद्धा यशोभरेः ॥२॥ य... शचण्डकोदण्ड- 
ज्याघो- 

पाकणंयाकुलः दूरं यान्ति द्विष दंशा गजोन्मत्तस्य शंकया 
हाज 

त्रासहा येन मद्रानां (णां) महीजिता श्रीगोपण्यादि विजय 
कथोत्कण्ठा त्रिदश 

णा यस्य सौकयं सत्रत्रा खननदीमता (१) श्री जयन्ता... 
नेव राघवः । स्तित जय प्रीति गखिनस्य...... ... 

महा कण्ठ मन्रृति वादिनाच्र । दौवारि..-.-.--~ 

दर्पशठा (१) सहृदया... ..०.--ते-ये... .-.... 

ज्ये वे आख क्षापण (१) दिद (१) 
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पांडन व 
इस लेख की पंक्ति संख्या मे लिखादहैकि किसी महिला ने जिसका 

नाम सम्भवतः यदोदा था, इस पुण्य कायं (इष्टा पूर्ति) का निर्माण कराया । 
पंक्ति ३ में इस पुण्यकायं की प्रतिष्ठाकी तिरि दी है। लौकिक संवत्‌ ४५, 
गुरुवार, वरैलाख महीने के कृण्ण पक्ष की एकादशी. । पंक्ति ४ से ७ तक के एलोकों 
मे देरम्ब अर्थात्‌ विष्नह्रण गणोश की स्तुति का गायन है जो मंगल कार्यो में 
विघ्न पैदा करने वाली समस्त वाधाओं का निवारण करते दैँ। इसमे लिखा 
गया है कि गणश विध्न राशियों को इस प्रकार भस्म कर देते हैँ जैसे दावानल 
सूते तृणों के देर को 1 ८ से १७ तककौ पक्तियों मे कदमीर के प्रतापी 
सुलतान शिदावुदीन के पराक्रम भौर विजयो का वर्णन किया गया है जिस्तके 
समयमे कूप का निर्माण किया गथा । गौर इस घटना की स्मृति को चिर 
स्थायी वनाने के लिए लेखां कित शिला का प्रतिष्ठापन किया गया । ८ ओौर ९ 
संख्या की पंकितयों मे सुलतान शिहावुदीन को “पांडव वशज” अर्थात्‌ “पांडव वंशा 
मं पैदा हभ" कहा गया है । इससे उसका सम्बन्ध भारत के चन्द्रवंशी राजाओं 
से मिला दिया गया है । इससे पता लगता है कि सुलतान अपने आपको अवश्य 
“पांडव वंशज" कहता होगा ओौर एेसा कहने मे वहं विशेप सम्मान ओर गौरव 
अनुभव करता होगा । प्रन उठता है कि वह अपने आपको पांडव वंश का क्यों 
कता था । इसका यही समाधान हो सकता हे कि वह॒ अपने पूवं पुरूष शाहमीर 
द्वारा किए गए हिन्द राजवंश के उच्छेदन रूपी महा कलङ्क को छुपाना चाहता 
था । कहने का तात्पयं यह था कि उच्छिन्न हिट राजवंश के स्थान में गासन 
करने वाले मेरे वंश के लोग भी कोई विदेशी नहीं थे किन्तु भारत के प्रसिद्ध 
पांडव वंश की ही सन्तान थे । 

यज्ञ॒ वणेन 

„ ९से १४ तक की पंवितयों मे सुलतान शिहाबुदीन कीः विजयो का वरन 
है । उल्लेख दै कि उसके प्रताप की प्रचंड प्रखरता को सहन न करते हुए उसके 
दातु अपना देश व्याग कर देशान्तर मे चले गये । उसके विजय की धवलिमा कौ 
बाढ़ ने संसार को इतना उज्जवल वना दिया मानों एक साथ हजारों चन्द्रमाओं 
की चन्द्रिका की वाढ़ उमड़ आई हो । उसके विजयी महाधनुष कौ भीषण टकार 
को सुनकर उसके शनुभों के धेये के वाघ टूट गये ओर यह सम कर कि यह 
धनुष की टंकार नहीं किन्तु पीछा करते हुए मस्त हाधियों की विषाड़ दै, वे 
युद्धस्थल से भाग गए । पक्ति नं० १४ मे सुलतान को धनुष विद्या में राघव 
अर्थात्‌ अयोध्या के राजकुमार श्रीराम से संतुलित क्रया गया दै। 
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मद्रदेश पर विजय 


पवित नं १२ में उल्लेव दै कि मुलतान शिहावुहीन ने मघ्रदेश को जीता 
ओौर युद्ध मे उन्हे जीतकर उनकी भूमि को कर्मीर-राज्य मेंरिला लिया । क्ल 
लेखकों का मत है कि व्यासा ओौर वितस्ता नदियों के अन्तगंत प्रदेश का नाम 
मद्र था परन्तु दूसरों के विचार में मद्रदेश व्यासा तथा चन्द्रभागा के वीच पड़ता 
था । महाभारत एवं पुराणादि ग्रन्थों की व्याख्या के अनुसार मद्रदेश लम्व।ईमें 
उत्तर ते दक्षिण की ओर फंलाथा। उत्तरमें इसकी सीमा वहिगिरि पदह्‌।डियांँ 
थीं जहां पंजाव का मेदान कंडी की पहाडियों से टकरातादै। ओौर दक्षिण मं 
इसकी सीमा जिला मुलतान थी । महाभारत के कणा पर्व मे मद्र देशं के वर्णन- 
प्रसंग से लिखा है कि इस प्रान्त में शमी (जड). पीलु, अर्‌ करीर कै वृक्षो के 
धने जंगल हँ जहां लुटेरे अते जाति राहों को लूट लेते है ।1 इन वृधो के घने 
जंगल इस समय केवल मुलतान, मंटगुमरी, लायलपुर आदि जिलों मे मिलते है । 
कनिधम ने लिखा है कि ७वीं सदी ईसवी मे चीनी यात्री ह्यन सगि कोभी दसी 
जंगल मे लुटेरों ने लूट लिया था । इसलिए शमी, चील, करीर के जंगल मद्रदेश 
की विशेषता थी । कंडी की पहाडियों (व्िगिरि) वाला नूखा इलाका ओर अंदर 
की पटाडियों (अन्तगिरि) पहाड्यों वाला जलवंहल प्रदेश दावं के नामसे 
पुकारा जाता था । इसी तरह चन्द्रभागा ओर वितस्ता के वीच कावेसादही 
पहाड़ी इलाका “अभिसारः के नाम से चिर-विख्यात था । इन दोनों पहाड़ी प्रान्तों 
का संयुक्त नाम दार्वाभिसार भा । इस संयुक्त प्रदेश मे आधुनिक पुछ, कोटली, 
राजौरी, नौशहरा, भिम्बर, अखनूर, जम्मू सियासी; वसोहली आदि सभी स्थान 
समाविष्ट थे) इससे स्पष्ट हो जातादै करि जम्मु गौर इस के आस-पासका 
पहाड़ी इलाका जिसे इग्गर कहते है मद्र देश के अन्तगेत नहीं था । इसमे सन्देह्‌ 
नहीं कि आधुनिक देविका-माहात्म्य आदि ग्रन्थों मे इस ष्दावै" प्रदेश को मद्रदेश 
का भाग माना गया है । परत्तु यह्‌ माहात्मय लिखने वाले की शुद्ध कपोल- 
कल्पना है । शस्व मे कहीं इस प्रान्त को मद्रेश के नामस व्यवहृत नहीं 
किया गया 1 


क्या डुग्गर मद्रेश के अन्तगेत था १ 


पूर्वोक्त शिलालेख मे लिखा है कि सुलतान शिहाबुहीन ने मद्रदेश जीता 
जर इसे कडमीर राज्य मे शामिल कर लिया । क्टर पलीट के मतानुसार मद्र- 
देश की राजघानी शाकल थी जिसे उसने तथा विख्यात पुराततवज्ञ कनिघम ने 


न < व 
१. शमी पीट करी राणां बत्म॑न्‌ आंदि । 
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भाधुनिक स्मालकोट से एकात्म सिद्ध किया है 1 जनश्रुति के आघार पर्‌ जो 
परम्परा उपलव्ध दोती है उससे पता लगता है कि शाकल को राजा बाल्य ने 
वसाथाथा1 मद्रदेशा का राजा राल्य महाभारत युद्ध मे कीरवों की सेना का 
अस्तिस सेनापति था । महाभारत मे लिखा टह कि शाकल नगर अ।पगा (आधुनिक 
रेक) नदी के तट पर वसा था 1 प्राचीन सस्छृत साहित्य में मद्रदेश के निवासि्यों 
को मद्र, आरट, जात्तिक, वाहीक, वाल्हीक आदि कई नामों से लिखा गया ट । 
जोनराज, भीवर ओर प्राज्यमट नाम कदमीरी पंडितो की लिखी यथाक्रम 
दूसरी, तीसरी ओर चौथी राजतरंगिशियों मं लिखा है कि कटभीर के सुलतानों 
के शासनकाल मे मद्रेश कदमीर के अधीन एक राज्य था। यह भी उल्लेख 
मिलता है कि करई सुलतानों ने म॒द्रदेश क राजायं की लड़कियों से विवाह 
किया) श्रीवर की तृतीया राजतरंगिणी मे लिखा है कि सुलतान सिकंदर 
वूतशिकन (६० १३८९-१४१२ ) कै वड़े लड़के नूरखान ने सद्र के रजा की पुत्री 
व्याही धी । इतिहासकारों ने मद्रदेश का अनुवादं जम्मू करदिया हिनो 
युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। सिकंदर की मृत्यु के अनन्तर उसका वड़ा वेटा 
नूरखान सुलतान अली शां के लकव से कदमीर के सिंहासन पर व॑ठा। कु 
समय के वाद इसके छोटे भाई शाही खान ते इसे पराजित करके सुलतान जनुल्‌- 
आविदीन के लकव से सिहासन स्वयं सभाला । सिंहासन से पदच्युत होकर 
नूरखान ने अपने सुर मदर कै राजा मदेन के पास शरण लौ । यहां भी मद्रका 
अनुवाद जम्मू" से किया दहै ओर लिखादैकि तूरखान ने अपने सुसर जम्मू के 
राजा महेन्द्र के यहां शरण ली । मुसलमान इतिहासकारों ने लिखा है कि 
खदाराज जसरथ का जम्मू के राजा से निरन्तर लड़ाई भगड़ा होता रहता था । इस 


समय जम्मू का राजा भीम था जो वाद में जसरथ खोखर से लडाई करता करता 


मारा गया॥ 

श्री बमजाई अपने ककरमौर का इतिहासः नामक पुस्तक मं लिखते है कि 
सुलताच जैन-उल-आविदीन (ई० १३५४-७ ३) ने जम्मू की राजक्मारी से शादी 
कीं जिने चार पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम ये आदम, हाजी, जसरत ओर 
बहराम ॥ इन मे से आदमखान अपने मामा जम्मू के राजा मानकदेव के पास 
चला गया जहां वह्‌ तर्को के साथ लड़ता लडता मारा गया । 

कदमीर के प्रसिद्ध सेनापति ताजौ भट्ट ने राज्यश्नष्ट अपने स्वामी सूलतान 
हसनशाहं (६० १४७२-८४) को पूनः कदमीर के सिंहासन पर वेठाने के लिए 
जम्मू के लोगों से सहायता मांगी थी। इसी सहायता के बलबोते पर्‌ उसे 
स्यालकोट पर चढ़ाई की ओर उसे खूब लूटा । श्रौ वमजाई के इतिहास से हमे 
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इस वात का पता भी चलता है कि दिल्ली के सम्राट्‌ बहलोल लोदी हारा नियुक्त 
पंजाव का पठान गवनंर जम्मू के निवासियों जो वहत सता रहा था । इस गवर्नर 
का सदर मुकाम स्यालकोट था। इस संकट से छुटकारापानेके लिये जम्मू के 
लोगों ने सेनापति ताजी भहु को आमंत्रित किया । पुनः जवर सुलतान मुहुम्मदशाह्‌ 
के गास्नकानल मे (ई० १४८४-८३) उसका वजीर सग्यद हसन कदमीर के 
निवासियों को सता रहा था, तो कर्मीरियों ने जम्मू पे सहायता मांगी धी) 
सृलतान जंनुल्‌-आविदीन के चौथे वेटे बहराम की प्नीका नाम सोवना देवी 
था! श्रीवर ने तीसरी राजतरगिणी मे दिखा है करि मद्रदेश कीसेनाजो 
कदमीरियों की सहायता के लिए आई, नाटे प्िपाहियो कौ वनी थी । परन्तु जव 
ये नादे वीर ढाल तलवार नले रणभूमि में उतरते थे तो इनको रोकना असम्भव 
होजता भ्रा । इस मद्रसेना का सेनापति राजा परशुराम था। 


श्रीवर ने यह्‌ भी लिखा है कि जंन्‌ल्‌-आविदीन के बड़ वेटे आदमखान का 
वेटा फ ह खान, अपने वाप की मृत्यु के अनन्तर अपने मामा मद्रराज की शरण 
मही रहा ओर पला। यहां भी इतिहासकारोंने मद्रराज को जम्म्‌ का राजा 
वना दिया है । अनन्तर इस फतहखान को कदमीर के निवासी कदमीरमें ले गये 
धे ओर वहां यह उनकी मदद से सुलतान फतदशाह के नाम से शासक वना। 
इसका शासनकाल ई> १४८६ से १४९३ है । आगे चलकर श्रीवर लिखता है कि 
गोपालपुर के एक राजा इगरसेह्‌ था जिसने सुलतान जंवृल्‌ -आविदीन को उसके 
विनोद के लिए संगीत चूडामणि नाम सगीतदास्त्र पर एक उत्तम ग्रन्थ भेट 
क्रिया । इस घटना का उस सम्बन्ध मे वर्रान आत्ता है जहां देश देशान्तरों के 
राजाओं ने सुलतान को विचित्र वस्तुजों के उपहार भेंट किये थे । उदाह्रणतः 
पंचनद के राजाने सुलतान को अरवी नसल का पचकल्याणा घोडा भेजा था, 
सुराष्ट्र के राजा ने एक विचित्र कलगी भेटमें दी थी, आदि । 
जम्म्‌ मद्रदेश मे नहीं 


जहां कहीं भी राजतरंगिशियों मे इस प्रकार के उल्लेख मिलते है कि 
कर्मीर के अमुक सुलतान ने मद्रदेशके अमुकं राजा की लडकी से व्याह॒ किया, 
उसका यह्‌ अमिप्राय नहीं कि जभ्मू की रानी की लड़की से व्याह किया । परन्तु 
मुस्लिम लेखकों जौर इतिहासकारों न इन उल्लेखो का प्रायः यही अथं किया है। 
मेरे विचार में मद्रदेरा को जम्मू-केन्द्रिति डोगरा प्रान्त समभना युक्ति-संगत नहीं 
हो सकता , इस प्रकार की विचारधारा के विरुद्ध पहली वात तो यह॒है कि 
जम्मू नगर ओर डोगरा धरती, जिसका यह नगर केन्द्र है कभी मद्रदेशा के 
अस्ते नहीं समर गद्‌ 1 डोगरा भूमि के निवासी जातीयता के विषय मे मद्देश 
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॥ 
के लोगों से नितान्त भिन्न थे । डोगरा लोग शुद्ध आयं जाति के ये परन्तु मद्रदेश 
के लोग जिन्हँ आरट, जात्तिक वाल्हीक आदि नामों से पुकारते थे, अनाय एवं 
वेदवाह्य म्नेच्छ जातियों मे सम्त्रन्य रखते थे । जसा कि ऊपर निर्देदा क्रिया गया 
है डोगरा भूमि दारर्वाभिसरार देशा का भाग समी जाती थी । 


दूसरी वात यह है कि जोनराज, श्रीवर आदि लेषकों का मद्रदेश यदि 
जम्मू नगर ओर इसके आस पासका डोगरा प्रान्तथा तो उन्होने वजाय मद्रके 
सीधा जम्म्‌ या इगर देश ही व्यो नदीं लिख दिया । मालूम होता है कि उनको 
'द्ग्गर' शब्द ओर इसको वाचक इग्गर-मूमि से परिचय धा जंसा कि श्रीवर्‌ की 
राजतरद्किणी में उल्लिखित इगग्र-सेह्‌ नाम गोपालपुर के राजा की संज्ञा से सिद्ध 
होता है", तीसरी बात यह दहै कि ईसावी ग्यारहवीं सदी मे जम्मू के आस पास 
के डगर श्लाके कोदुर्गर कहते थे । इस तथ्य का पुरा समर्थन चम्बा राज्यसे 
प्राप्त एक तास्रपटर से होता दै जिसे डाक्टर कीलहानं ने प्रकाडित क्रिया धा। 
इस पट म चम्बा राज्य के शासक साहिल्लवर्म॑न के विजयो का विशद वर्णन 
है इसमे अकरितटै क्रि जिस प्रकार वर्षाकाल के नव-जलधर अपने धारासार 
से वनमें लगी दावाग्नि को थोड़े ही समय में शान्त कर देते इसी तरह वीर 
साहिल्लवरमेन्‌ ने दुगेर, सौमटिक (सूमडता), कीर ओौर तुरुढकों के समवेत बल को 
चिन्न-भिन्न कर दिया थाः। जव ई० ११बीं सदी में जम्मू तथा तत्केन्द्रित 
ङ्गगर-भूमि को दुर्गर कटुतै थे तो यह समभ में नहीं आता कि वह कौन सी घटना 
थी जिसके कारण चौदहबीं सदी के मध्यमं इवकरा नाम वदल कर मद्र देश पड़ 
गया ओर तव से चतुथं राजत्रंगिणी कै प्रणता प्राज्य मदु के कालतक यही नाम 
यवहार मे आता रहा । 

इन तर्को के आधार परम इस निरय पर पहुच सकाहु कि कर्मीरके 
सुलतानों के जो विवाह-सम्बन्ध मद्रेश के राजाओं की राजकमारियो से हए 
वह जम्मू के डोगरा राजवंश की राजकुमारियों से नदीं अपितु मद्रेश स्यालकोट 

१. राजा गर से हाख्यौ गोपालतुर बल्लभः । 

गीत ताल कला वाद्य नाटय लक्षणन्तक्षितम्‌ । आदि 


\ 


श्रीवर, राजतर०, षष्ठः सगं: शलोक १४ 

२. श्न चम्पकावासकात्‌ परम त्रह्यण्यो ललाट तट-धटित-विकट-भ्रुक्‌टि- 
प्रकट-कुटित-कटक-सौममिक कृत॒ सानाथ्य-दुगेरेइवर-समीर-सन्धुक्षित- 
कीर वर बङ्बद बाशु शुक्षणि क्षण-क्षणण-नय-जल्धरस्य ... ~. 


49 वुप्7त्ड ग (दाद 86406 0 [. 11. ४०६९], ?. 184 


हमारा साहित्य ९५ 





1 


अः 


के दिन्दु राजवंघ की लडक्रियों से हुए होगे । उस समय मद्र को राजधानी शाकल 
नगर समृद्ध दला मे था ओर कदमीर के सुलतानों के अधिकारमेंथा। 

अपनी राजतरंगिणी मेँ कवि श्रीवर लिखता है कि सुलतान सिकन्दर 
वुतसिकन (ई० १३८९१४१३ \ के वड़े बरेटेनुरखान ने मद्रदेश के राजा महेन 
की वेदी व्याही धी। बाद कै नेखकोंने मद्रको जम्मू समभ कर लिख दिया है 
क्रि नूरखान ने जम्मू के राजा मटेन्द्रकी बेटी व्याही धी । राजा अवतार देव 
(ई० श्वी सदी) के समयसे लेकर ईसथी सोलहवीं सदी तक के राजाओं के 
नाम जम्मू की राजावली में पाए जाते हैँ उनमे -कहीं भी महेन्द्र नाम वाला कोई 
राजा नहीं मिलता । श्री वमजाई ने अपने कमर का इतिहास नामक पुस्तक 
म लिखा है कि सुलतान जँनुल-आविदीन ने जम्मू के राजा मानिक देव की लड़की 
व्यराही जितने चार पुत्रों को जन्म दिधा | मने चौदठवीं ओर परदरहवीं सदियों के 
जम्भू के राजाओं की वंशावलियों को देवा है । मु मानिकदेव नाम का कोई भी 
राजा नदीं मिला । तो फिर यह्‌ कंसे कहा जा सकता है कि मानिकदेव जम्म्‌ का 
राजा था। हये पूनः इमी इतिहास में उल्लेख मिलता है कि सुलतान मुहम्मद 
शाह्‌ (ई १४८४-८६) के शासनकाल मे वजीर सय्यद हसन कारमीरियों पर 
वड़ा अव्याचार कररहाथा। उप्त समय काड्मीरियों ने इस संकट से मुवित 
पाने के लिए मद्रेश के लोगों से सहायता मांगी थी 1 श्रीवर ने राजतरंगिणी में 
लिखा दै क्रि मद्रवासियों ने इस समय कदमीरियों की सहायता के लिए राजा 
परशुराम के नेतृत्व मे एक सेना भेजी थी | मद्रदेश के इस परशुराम को हम 
बाहु के राजा जगदेव के पूर परशरामदेव से संतुलित नहीं कर सक्ते क्योकि 
दोनों के जीवन काल मे दो शताब्दियों का अन्तर दहै । मद्रदेशका परशुराम 
सुलतान मुहम्मदशाह का समकालीन (१५बीं सदी) धा ओौर वाहुराञ्य का 
परशुरामदेव ई० सव्रहवीं सदी मे हुभा । अतः सिद्ध होता है कि वहु परराम 
जिसने मद्रदेश की सेना का नेतृत्व क्रिया शाकल का निवासी रहा होगा । 
सम्भवतः वह ाकल के राजवंश से सम्बन्ध रखता था । 


ूर्वोक्ति सादित्यिक साक्ष्य के आघार पर मुभे यह स्वीकार करना , कठिन 
प्रतीत होता दै कि. राजतरंगिशियों अथवा अन्य प्रथो मे जहां कहीं मद्रदेश का 
प्रयोग अता दै बहु जम्मू राज्य का बोधकर 1 मेरे विचार मे जहां कहीं भी 
साहित्य मे से उल्नेख मिलते है कि कड्मीर के अमूक सुलतान ने मद्रदेश की 
राजकुमारी से व्याह्‌ किया बहां म॒द्रदेश का अथं जम्म्‌ राज्य न लगा कर शाकल 
(स्यालकोट) के हिन्दू राजवंश से ही विवाह्‌-सम्बन्य समभना चाहिए 1 

कल्ट्ण की राजतरगिणी में मद्रदेश का प्रयोग केवल एक स्थान पर ही 
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देखा गथा है । वहां भी मद्र निवासियों की यह्‌ कहं कर निन्दा कौ गई है कि उनमें 
उदारता नहीं दै ओर ये संकी -हृदय के मनुष्य है । 


तिमिरलग ओर जम्मू 


चौदहवीं सदौ ईसवी के अन्त मेँ जव तिमिरलंग अपने टी दलके साधर 
भरत पर भषटा तो दिल्ली पहु चने के लिये हिमाचल के वहिगिरि मागं से प्रयाण 
करता गया । दिव्ली से लौटते समय उपे जम्मू की पहाड्यों के साथ साथ जाना 
पड़ा] जम्मू के निवासी शहर छोड़कर अंदरूनी पहाडो इलाके मे चले गए । 
केवल डोगरा नौजवान सिपाही पहाड्ों की चोटियां पर तथा कठिन मार्शो मे 
आक्रमण को रोकने ॐ लिए मों वना करवेंठगएभथे। जव तंमूर कांगड़ा 
के पास से गुजर रहा था तो वहां इतकी फौज के साथ जम्मू के राजा 
मालदेव ने वीरता से युद्ध किया ओौर अन्त में लडते लडते वीरगति प्राप्त की । 
तंमूर के इतिहासकारने इस आक्रमण के सम्बन्धमेंलिखादै कि जम्मू के पास 
जव तंमूर की फौज पहुचीतो लोगो ने उसका कड़ा मुकावला किया । लोगोंने 
तीर कमानों से लडाई की ओर पहाड्ों परसे रात्र पर पत्थरोकौ वारि 
की । यह जम्मू नगर का प्राचीन उल्लेख है। इसके पहले जम्मू का नाम कहीं 
नहीं भिलता । यह आङच्थं कौ वात है क्रि जव ई० चौदहवीं सदी 
मे इस शहर का नाम जम्मू पड़ चुका धा तो तीसरी भौर चौथी राज- 
तरंगिरियों के रचयिता श्रीवर तथा प्राज्यभट् ने मद्रके स्थान पर जम्मूकानाम 
प्रयुबत क्थों नहीं किया 1 इसका केवल एक ही समाधान हौ सकता है ओ वह 
यह कि जम्मू ओर मद्र भिन्न भिन्न प्रदेशों के दयोतक थे । निष्कषं यही निकलता 
है कि जहां कहीं इन पुस्तकों मँ मद्रदेश का नाम मिलता है उसका अथं “जम्मू 
नहीं, किन्तु शाकल नगर (स्यालकोट) ओर उसके आस-पास का प्रदेश समना 
चाहिए ॥ 





१. कल्हण के बृहत्‌ ग्रंथ राजतरंगिणी मे मद्रदेश का उल्लेख, जो एक बार 
ही भतार, इस तथ्य का प्रतीक है कि कल्हृण के समय कदमीर के शासकों 
का मद्रे से कहुत कम राजनीतिक सम्बन्ध रहा होगा । उस समय अधिक 
सम्बन्ध परुत्स, लोहरकोट गांधार, तक्षशिला, सिहप्र के साथही था क्योक्ति 
प्रथम राजतरंगिणी ने इन देशों ओर प्रान्तों का प्रायः उत्लेख आता हे । 
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महादेवी का भावास्मक रहस्यवाद 


प्रो० कांडीनाय दर 


कई अःलोचक महादेवी को आयुनिक युग की मीराके नामसे पुकारतेहै। 

वस्तुतः ये दोनों कवयित्रियां दो विभिन्न युगो की उपज है । भक्ति काल के 
वातावरण मे मीरा की साक्रार आराधना समीचीन जान पड़तीदहै।रूपकौ 
उपासना उसकी नस नस मे समाई हुई: 

बसो मोरे नयनन मे नन्दलाल, 

सांवरी सूरत, मोहनी मूरत, नेना भये चिसाल 1 

>< >< >< 
मीरां के प्रभु गिरिधर नागर, भक्त वछल, गोपाल ॥ 


मीरा के गिरिवर भगवान. होते हुए भी उनके लिए लौकिक महत्ता लिये 
हए रै 1 एक उन्मत्त प्रणयिनी की भान्ति मीरा अपना सारा प्रेम उन पर निचछावर 
करती है, ओष कठ नहीं रखती 1 आधुनिक युग की बौद्धिक पृष्ठभूमि में निराकार 
की साधना महादेवी के लिये संगत है । अरूप की पूजारिन होने के नाते इस सहृदय 
कवयित्री ने अपने युग की मांग को पूरा करते मे कोई कसर उठा नहीं रखी है : 
कैन तुम मेरे हृद्य में 
कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित । 
कौन प्यासे लोचनो मे घुमड़ धिर करता अपरिचित । 
अनुसरण विश्वास मेरे कर रहे किसका निरन्तर । 
चूमने पदचिन्हु किस कं जौटते यह्‌ इवास फिर फिर 111 
१. धयामाःसे 
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दरस तह, महादेनी ने व्यक्त को हेय समभः कर अव्यक्त की ओर अपनी 
कल्यना , की डोर फेर दौ। महादेवी की निराकार प्रियता उसकी दाशंनिक 
चिन्तनशैली क्रे अनुकल थी । मीराको साकारता मेन कहीं मोड़दहैभौरन 
घुमाव । उसका प्रणय वास्तव मे विना हेर-फेर के सीधे रास्ते जौर कम समय 
मे अपने इष्ट से एकाकार होना चाहता है । महादेवी में एेसी कोई व्यम्रता 
नहीं । वास्तव मे वह तौ प्रतीक्षा को परिणति से उत्तम मानती है : 

मत निलन का नाम लो 
मै विरह में चिर रहं 1" 

मीरा संयोग की उपासिका ह, जव क्रि महादेवी वियोग की साधिका 1 
समुचित शिक्षा-दीक्षा के अभाव मे सरला मीरा ने भावृकता के आगे हथियार 
डाल दिये है, परन्त महादेवी में सजगं वौद्धिकता होने के कारण वह्‌ अपने प्रम 
कौ संयमे रखने मे सफल हु्हर। मौराका अपने प्रियतम के लिये उन्मुक्त 
ओर स्वच्छन्द प्रोम है, महादेवी के प्रेम में सलज्जता के साथ साथ संकोच भी 
है । मीरा अपने प्रम की तपन पर ढकना देना नहीं जानती, महादेवी अपने प्रेम 
के उवाल को मर्यादा के अन्दर ही रखती है 1 यदि निगुण निराकार के स्थान 
पर महादेवी ने सगुणं साकार दा्ौनिकता अपनायी होती तो उस का काव्यगत 
सौन्दर्यं परोक्ष सत्ता के प्रति आवेदन न हो कर घर्भं ओर सम्प्रदाय कास्ूप धारण 
करता । सम्भवतः मीरा अपने आलम्बन का यथोचित चुनाव न कर सकने के 
कारण इस दोप से वच नहीं पाती । महादेवी ने अपनी अनुभूति को साम्प्र- 
दायिक अन्धविद्वाशों से वरावर चाये रखा है ओर इस प्रकार प्रकृति-चित्रण के 
व्राज से वह्‌ नश्वरता का मार्मिक उपदेश यू देती है: 

रजनी ओदे जाती थौ सिलमिल तारो कौ जारी 1 
उसके विखरे वैभव पर जव रोती थी उजियाली ॥° 

मीरा के लिए प्रकृति उपेक्षित दै, इसका कोई महत्व नहीं प्रभावोत्पादकता 
के रूपमे भीनहीं । मीरा का प्रकृति के माध्यमसे अपते प्रियतम से साक्षात्कार 
करने मे विवास नहीं । महादेवी प्रकृति को अपने प्रियतम को पाने मे सहायक 
समभाती है । भव्ति के धरातल पर समान रूप से खड़े टोकर भी मीरा ओर 
महादेवी अधने व्यवितत्वं ओौर आलम्बन की भिन्नता के कारण अपने प्रम कौ 
एक समान अभिव्यक्ति नहीं करती । मीरा के प्रणय-निवेदन मँ सोलहवीं 
सत्रहवीं शताब्दी का नारी-हदय साक तौर पर बाहर छलक रहा है । यहं " प्रेम 


१. श्यामाः से 
२. यामाः से 
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अनगढ़ होने के साथ साथ प्रगल्म भी है। नारी के हृदय पर वीसवीं शताब्दी तक 
आति आति किन किन संस्कारों ओर भावनाओं ने अपना रंग चढ़ा दिया है, यह 
महादेवी के प्रणय से स्पष्ट होता दै, अनगद्ता का परिमा्ज॑न होने के साथ साध 
इस य॒ग मे इस प्रोम की प्रगल्भत प्रांजलता मे बदल गई है, इस तरह यह्‌ उत्कट 
न होकर घीरदान्त गति से प्रवाहित होता रहता द, वुद्धि का योग पाकर इस में 
भावुकता की अति के कारण संयमहीनता नहीं, उच्छ खलता नहीं । मीरा ने मन 
कौ मौज में बह कर “जग की लाज" के प्रति अखेम्‌दली रहै, परन्तु महादेवी ने 
दोनों के बीच का रास्ता चन लिया । मीरा का निराद जीवन मुड़ मृड कर 
साकार इन्द्रियजनित रागात्मक्ता की तरफ लौटना चाहता है । "मगन मण्डल पर 
सेन पिया की होति हृए॒ भी उससे मिलने का आकषण मीरा टाल नहीं सकती, 
लोभ संवरण नहीं कर पाती, परन्तु महदिरी आवे रस्तेसे वः पिस आना नहीं 
चाहती । अपने इष्ट की मानसिक प्रूजा मे वह चिरमण्न है । साकार पर अ।ध्रित 
मधुर राग ओर निराकारावलम्बी कर्ण विराग में जो अन्तर है वह मीरा ओर 
महादेवी के व्यवितत्व मे होना चाहिए । यद्यपि मीरा के पदों का आभार महादेनी 
ने अपने ऊपर स्वीकार किय। दै, परन्तु अपने युग की मन्यताओं ओर मांगों के 
अनुसार इस सजग कवयित्री ने इनकी दिशा बदल दी टे] 


मह।देवी का भावात्मक्त रहस्यवाद 

इस प्रकार पहले दिये गए पृष्ठों मे महादेवी के काव्य के भाव ओौर कलापक्ष 
का परिचय भले ही मिल जाता है, ओर यह स्पष्ट हो जाताहै कि उनकी कविता 
मे करूण-मधुरिमा का निर्व्याज नतन दहै । महादेवी का छायावाद वास्तव मे 
रहस्यवाद का ही शकं रावेष्ठित संस्करण टै । छायावाद की परिधि में रहकर 
भी उनकी भाव ओं ने निष्प्राण प्रकृति की अवेक्षा अमूतं अज्ञात के प्रति अपना 
प्रेम ददाया ह । भारतीय रहस्यवाद की विशेषता सर्वात्मवाद इसके मूल में है । 
शुक्ल जी के शब्दों मे “छायावादी कटे जाने वाले कवियों मे महादेवी जी ही 
रहस्यवाद के भीतर रहो ह° यद्यपि महादेवी ने अपनी मानसिक अभिव्यक्ति का 
श्री गरे ठायावादसे ही किथा परन्तु प्रसाद को छोड़ कर इस युग के किसी 
अन्य कवि ने रहस्य की भाव मूमिमें प्रविष्टहोने की सामथ्यन थी । छायावाद 
के स्वप्निल वातावरण मे महादेवी को प्रकृति का सान्निध्य प्राप्त हुआ । इसे 
आलम्बना न मानकर चिन्तन प्रधान कवयित्री ने इसे सहचरी ही माना, अतः 
किसी ग्राह्य आलम्बन का अभाव महादेवी ने अमूतं प्रियतमके रूपमे पूरा 
किया भौर विना किसी जायास के इसकी छाया ने रहस्य का वाना ओढ़ लिया ।. 
स्वयं महादेवी के ये शब्द हमारे इस तकं की पुष्टि करते हैँ : “स्वयं छायावाद 
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तो करुण की दायः मेँ सौन्दयं के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाला भवात्मकं 
रहस्यवाद ही है । महादेवी भारतीय रहस्यवाद के उपकरणों को भावना की रंग 
भमि पर इस प्रकार उतार लेती है कि विचार ओर अनुभूति का एक एेसा सौन्दयं 
प्रधान वार्विलास जन्म लेता है जिसको देखने ओर परखने के लिए भौतिक आंखें 
व्यर्थं बन जाती दै । अज्ञात सत्ता से आत्माका चिरन्तन विरह दी तो इस 
रहस्यवादी वर॑माला का अ" हैः 
जन्ध ही जिसका हा वियोग 
तुम्हाराहीतो हु उच्छ्वास । 
चुरा ल्या जो विश्व समोर 
व्ली पीडा की पहली ससि । 
छोड क्यों देते बारम्बार 
मुभे तुम से करने अभिसार ।" 
इस वियोग की आरद्रता कर्णा से वनी रहती दै । परोक्ष के प्रति यह्‌ आग्रह 
कभी कभी अतृप्त प्रेम करूप धास्ण करता है, ओर यही अतृप्ति महादेवी के 
लिए अभिज्ञाप न वन कर वरदान वन जाती दैः 
खोज ही चिरप्राप्तिका वर 
साधना ही सिद्धि सुन्दर 1 
रुदन में सुख कौ कथा है 
विरह मिलने कीप्रथा है) 
शलभ बन कर दीप बन जाता 
निया के हेष मे ॥ 


“महददिवी जी के जीवन की शुष्कता ने उन्है लोकविमुख वराग्य देकर 
लोकोत्तर आलम्बन की ओर प्रेरित किया है, जिसके अनुसंधान मे कभी तृप्ति 
नहीं ।3 एसे अपूर्वं जीवन दर्शन से अपनी नस नस को भिगोने के लिए उन्हं 
आरतीय सवत्माद से यथेष्ट प्रेरणा मिली है। प्रकृति के परिवेश मे कण 
का वियोग ओौर अज्ञात की पृष्ठभूमि मेआत्माका योग समानान्तर रेखाओं 
की तरह परवान चृता जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता : 

कण कण में उवंर करते लोचन 
स्यन्दन भर देता सूनापन्‌ । 

१. रश्मिः से। २. श्यामाः से1 

३. डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु- महादेवौ वर्मा 1 
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लग का धन मेरा दख निर्धन 
तेरे वभव की भिक्षुक या 
कहुलाॐ' रानी 
बता राजा रे अभिमानी ।" 
इस मनस्थिति ने अगे चलकर अद्रैतवाद का हाथ थामा ओर इस प्रकार 
साधक ओर साध्य के वीच की दूरी कटने लगी : 
नाश भी हः मै अनन्त विकास का क्रम भी 
त्याग का दिन भी चरम आसद्ति कातम भी! 
तार भौ आघात भी भकार की गति भी 
पात्र भी मधु भी मुप भी मचुर विस्मृति भौ । 
अधर भी हू ओर स्मित की चांदनी भी ह । 
बीन भी ह म तुम्हारी रागिनौ भी हु ॥ 
कमी कभी अपनी ससीम आत्मा को उस अनन्त सत्ता से मिलादेने की 
वात महादेवी यू करती हैँ: 
गये तव से कितने युग बीत 
हये कितने दीपक निर्वाण । 
नहर पर पाया मै ने सौख 
तुम्हारा सा मनमोहन गान । 
नहीं अब गाया जाता देव ! 
यकी अगली है ढीले तार, 
विश्व-वीणा ' मे अपनो आज 
मिलादो यह स्फुट भकार ॥ 
दुतना दी नहीं, अनुभूति की तीव्रता कभी कभी महादेवी के भावना- 
, चिन्तन-अभिषिक्त हृदय कौ इतना उद्रं लित करती हैः करि फिर असीम ओर ससीम 
के वीच की दीवार निरथंक जान पडती है : 
म तुम सेहं एक, एकह 
जसे रषिम प्रकाल । 
१. -- र म्नीर्नासेः1 
२. भनीरजासेः। 
३. “नीरजा से" ।- 
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मै तुमसे हूः भिन्त, भिन्न ज्यो 





घन से तडिति विकास 111 


अतः हम किसी संकोच के विना कह सकते दँ कि महादेवी की प्रणयानु भूति 
भ्रलौकिक है 1 अतृप्त आत्मा की युगयुगसे चली आई मानसिक प्यास इनकी ( 
कवितामें मुखर हो उटी है. इस में बौद्धिक सजगता के साथ साथ निष्काम 
आत्मसमर्पण टै 1 यहं बौद्धिकता महादेवी का विदुषी होने के कारण उनके 
काव्य का अनिवार्यं अंग भी बन सकती थी, परन्तु भावना का पलड़ा भारी होने 


के कारण महादेवी ने बौद्धिकता के स्वर को संयम मे रख कर अपूर्वं कौशल 1 
रणीय हैँ :-““इस बुद्धिवाद ¢ 


दिखाया है । बुद्धिवाद के विषय मे उनके विचार उ 

के युग मे मनुष्य माव पक्ष कौ सहायतां से जीवन को कसने के लिए कोमल 
कसौटियां क्थों प्रस्तुत करे, भावना कौ साकारता के लिए अध्यात्म कौ पीठिका 
वयो खोजता रदे, फिर परोक्ष अध्यात्म को प्रत्यक्ष जगत मे क्यों प्रतिष्ठ्तिकरे, ये 
सभी प्रदन सामयिक दै प्रर ईन का उत्तर केवल बुद्धिम दियाजा सकेगा एेसा । 
सम्भव नहीं जान पड़ता क्योकि वुद्धि का प्रत्येक समाव अपने साय प्रदनों की 1 


एक बड़ी संख्या उत्पन्न कर लेता है" । भावनाओं की तीव्रता के साथ महादेवी 
ने वुद्धिपक्ष का एक मकु सन्तुलन स्थापित किया है जिस कारण उन का काव्य 
नतौ कोरी भावृकता ओौर न ही नीरस बुष्कता का पृट जे कर आता है, सरसता | 


के साथ साथ इत मे वुद्धिग्राह्य भावुक सौम्यता भी है। 





महादेवी कौ कविता में वेदना को साकारता मिली है, यह वेदना, यह 
टुःखवाद करई आलोचको की दृष्टिसे अनुभूतिजन्य न हीकर अनुमानप्रसूत है + 
महादेवो का जीवन के प्रति दृष्टिकोण सांसारिक न होकर अच्यात्मिक है 1 वहं 
उसी प्रकार अपने त्रियतम से वियुक्त दै जिस प्रकार कवर अपने 'साहव' से 
ओर मीरा अपने ्गिरधर'से है इस वियोग का कंटीला जीवन प्रोमिका को 
अङ्कारों पर लिटाता है, वियोग का अभिशाप महादेवी मेँ इसलिये अधिक तीव्र 
ओौर मुखर हो उठा है क्योकि इसका प्रियतम निराकार है, अलख है यशोधरा 
ने राहुल केरूप में अपने पति की निज्ञानी पहचान कर वियोग की घडियां रोते- 
हसते काटीं । इसके पति.प्रोम ने शिशु-वात्सत्य का स्प चारण करके यशोवरा के 
------- 
१. ध्यामासे'। र 
२. व्यासा की भूमिका" से \ 


३. रामचन्द्र शुक्ल, हिम्दी साहित्य का इतिहास । 
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उमिला" ने तो अवधिशिला के 
गुरूभार' का चौदह वषं के वाद लक्ष्मण के साक्षात्कार से उतार फंका लौकिक 
विरह की अवचि निर्धारित होती है । आध्यात्मिक प्रम किसी एेसी 
अवधि की अपेक्षा नहीं रखता, अतः महादेवी का नै रार्य सतत प्रतीक्षा मे बदल 
कर वेदना तथा पीडा का वाहन वतरन जाता है, इस तरह अपने प्रियतम के प्रति 
जिसका न कोई रूप है न रंग ओर जिसके साथ मिलन की कोई शुभ घडी 
निरिचत नहीं, महादेवी कौ साधना मे कोई शिथिलता नहीं आती । कोई अन्य 
मावृक कवयित्री रस घोर निराशा तले दव कर प्रियतम की बाट जोहते जोहते 
पथरा गई होती ओर आधे रस्ते ही लौट आई होती । परन्तु महादेवी इस 
निराशा को आगा का रूप देकर निरन्तर सावना के मील-पत्थर गिनती जाती । 
लघय की उसे कोई चिन्ता नहीं, यह दुःख, यह मीटी जलन, यहं बुटन जीवन से 
हीं करते अपित्‌ इसकी क्षरता के साथ समौता करने 


पलायन करने पर वाध्य नहा 
कीप्रोरणा देते दै। इस तरह पीडा से आनन्द की अनुमूति महादेवी के लिये 


स्वभाविक है: 


जीवन में कु न कछ सार्थकता अव्य वेदा की 1 


प्रममें 


श्य्घार कर ले सजनि 
तू स्वप्न सुमनो से सजा तन 
विरह का उपहार ले। 


अगनित युगो कों प्यास का 

अब नयन अंजन सार ले 
अलि मिलन गौत बने मनोरम 

नूपुर कौ मधुर ध्वनि ।" 


पीडा का आनन्द महादेवी की वारणा के अनुसार तव तक ही है जव तक 
सावना चल रही हो गौर सिद्धि अभी दूर हो । मुक्ति तो वास्तव मे अस्तित्व 
का नारद । आनन्द की अनुभूति तव तक ही सम्मव है जव तक अस्तित्व है, 
वरोक्ष मे मिलन नहीं हो पाता, दूसरे शब्दों मे महादेवी अमरता को जीवन का 
वास मानती दै \ ठेस जीवन-दशेन को अपनाने के लिए महादेवी को निरन्तर 
आंसू ब्रह्मा कर बहुत भारी कीमत चृकानी पडी है। इस दुःखचाद का समर्थन 


करते हृए कवयित्री वकालत करती द :--अपने दुःखवाद के विषयमे भी 
न 
१. मथिलीशरण गुप्त कत महाकाव्य साकेत की नायिका । 


२. भ्यामा' से। 
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दो शब्द कटुना आवश्यक जान पडता है, सुख ओर दुःख कौ धूप-छांही डोरों से 
वने हृए जीवन मे मुभे दुःख ही केवल गिनते रहना क्यो इतना प्रिय है, बहुत से 
लोगो के आस्चरयं का कारणा है 1 इस च्व्योँः का उत्तर मेरे लिये किसी समस्या के 
सूल्ा डालने से क्छ कम नहीं । संसार जिसे दुःख गीर अभाव के नाम से ॥ ^ 
पुकारता दै वह मेरे पास नहीं, नीवन मेँ मुभ बहुत दुलार वहुत आदर ओर 
वहुत मात्रा मँ सव कुछ मिला दै, परन्तु उस पर दुख की छाया न पड़ सकी, 
कदाचित यह उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुकं इतनी मधुर लगने लगी है" ॥ 
अतः हम महादेवी की अश्रुमुखी वेदना मे आनन्द का मधुमास भी पाते ै। इन । 
के गीत अर््तमुखी सृक्ष्मभावनाओं के व्यक्त करने के लिए सजग रागात्मकता के 
के साथ साथ संगीतात्मकता भी लिए हए है, इस प्रकार अपनी निष्काम साधना 
ने आत्मा विभोर होकर भी कवयित्री आत्मविस्मृति म खो नहीं जाती । उसे 
अपना ओर परोक्ष का परिचय हर समय मिलता रहता (8 
चित्रिततूमेह रेखा कम 
मधुर रागतु मे स्वर संगम 
तु असीममें सीमा काम 
काया-दछाया मे रहस्यमय 
प्रेयसि-प्रियतम का अभिनय क्या । 
तुम मुभ मेँ प्रिय फिर परिचय क्या 2 
अतः महादेवी के भावना के दिण्डयेले पर भूलते हए रहस्य-सावना की 
तीन अवस्थाय हमारे सामने स्पष्ट खूप से आती हैँ । इसमें जिज्ञासा ओर कौतूहल 
कृ समय के लिए उनकी चेतना को उद्रेलित करते दँ । अज्ञात के प्रति उनका 
प्रम दर्शन पहली अवस्था में वसे ही धु घला है जंसे स्वयं अज्ञात । इस मनस्थिति 
मे उन्हे जिस प्रकार अज्ञात का कोई परिचय नहीं वेसे ही अपने सम्बन्य मेभी 
वह भावनाओं की तीव्रता के कारण अनभिज्ञ सी है । आत्मज्ञान के साथ साथ वह्‌ 
इस मनोदला में परोक्ष ज्ञान के लिए भी उक्कण्ठिति है : 
बाहर घनतम भीतर इलतम्‌ 
नभ मे विद्युत तुभ में प्रियतम । 
जीवन पावसरात्‌ बनाने 
सुधि बन छाया कोन १३ 








१, व्यासाः की भूमिकाले । 
२. “नीरजा' से । 
३. (नीरजाः से 1 
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द्सरी अवस्था मे उनका आकल प्रम-दशन अन्नात्‌ के प्रति प्रणय-निवेदन 
वन जाता है, साधना की मीठी व्िगारियों से अभिषिक्त होकर महादेवी परोक्ष 
की महत्ता को जान पाती रन्तु वैयक्तिक अहं कौ प्रगल्भता के कारण अपनी 
महत्ता का भी स्वर अलापती जाती है । इस प्रकार उद्र तवादियों की तरह ब्रह्म 
म लीन होने ॐ लिए उसे अपने अस्तित्व का हदय किसी भी मूल्य पर स्वीकार 
नहीं : 
यह क्षण क्या, द्रत मेरा स्पन्दन 
यह रज दया, नव मेरा मृदु तन । 
यह जग क्या, लधु मेरा दपण 
प्रिय तुम क्या, चिर भेरा जीवन \। 


डस रहस्यसाघना की तीसरी अवस्था पर उनकी आकुलता, अधीरता सव 
चलकर परोक्ष कँ प्रति आत्मसम का रूप लेते भली भान्ति स्पष्ट हाती हं। 
साधना की आंच से अव साधक ओर साध्य के वीच मोम की दीवार पिघल चृकी 
हे । प्रत्यक्ष ओर परोक्ष की सीमाये कट चुकी ह, इस प्रकार कवयित्री प्रिय 
का साक्षात्कार करके अमर सुहागन वन जाती दैः, प्रेम-दरा लन की पहली अवस्था 
मे नारी-सुलभ भिमक दै, संकोच है, प्रणय-निवेदन को दूसरा अवस्था म प्रशन है, 
जिज्ञासा ओर आत्मसमर्पण की तीसरी अवस्था में महादेवी का हृदय “नवात 
निष्कम्पमिवप्रदीपम्‌'ऽ की प्रतिलिपि वन जाताहै, सव फिफक धृल जाती है, 
जिज्ञ(सा शान्त हो जाती है ओौर शंकाओं का समाधान हो जता। इस मनस्थिति 
की. परति-ध्वनि हमे महादेवी के इष पद्य से अनायास सिल जाती है : 
अलि कहां सन्देश भन्‌. 
मे कहां सन्देश भज्‌ \ 
नयन पथ से स्वप्न में मिल 
प्यास मे घुल साथ में खिल 
प्रिय सुभोमेखो गया 
अब दूत को किंस देश भेज्‌ ॥८ 
यही मनोदशा अदरेतवाद कौ _चरमकोटि दै, आत्मा भौर परमात्मा, जीव 
१. “यामाः से 1) 
२. शनीरना' से) 
३. “गीताः से। 
४. भ्यामाः से) 
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॥ 
| 





ओर ब्रहम, ससीम ओर असीम एकाकार हौ उठते ह ओौर विरह ओर मिलन 
पर्याय वन जाते ह : { 
मे मिटी निःसीम प्रिव में 
वहु गया बन्य लघ्‌ हृदय मे । ¢: 
अव विरह कौ रातकोतु ॥ 
चिर सिल्न का प्रात रे कह 1 | 

यही (महामिलन' जीव की छटपटाहट को गान्त मधुरिमा से भिगो देता ॥ 
है । इस एकरूपता में कलियों का एूल वनने से पठला कू वारा सौन्दयं है, चांदनी 
मे नहाते हुए लहरियों का वनता-विगड़ता उल्लास है ओर उगते हुए सूयं की 
निष्कलङ्क अरूण-मुस्कान दै । 

महादेवी ने इस तरह रहस्यवाद को शुष्क मस्तिष्क का व्यायाम न मान 
कर इसे अपनी भावात्मक अनुभूतिं का सजीव आलम्बन प्रदान किया जि्षके | 
फलस्वरूप रहस्य की अन्वेपणात्मक अनुभूति मे एक ओर अध्याय जुड़ गया 
परन्तु फिर भी इनके व्यवितःव के विषय में कोई अन्तिम निरय देना अभी संगत 
न होगा : 

पर नमे अब तक व्यथा का छन्द अन्तिमिगाचुकोहु 
इस प्रकार उन्हं अभी वहुत-कुछ खोना दै, वहुत कूं पाना है ओर बहुत-कूं 
कहना दै । सम्भव दै कि भविष्य उनके विषयमे उनकी ही वाणी द्वारा नये तथ्य 
उगल दे । तव तक तो हमे उनी साधना के इस ज्वलन्त प्रतीक परही सन्तोष 
करना होगा : 

मधुर मधुर मेरे दीपक जल 
युग-युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल 
प्रियतम का पथ आलोकित कर॥ 
सौरभ फंला विपु धूप बन 
मृदुल मोम सा चुल के मृदुतन 


दे प्रकाश - सिन्धु अपरिमित 


„~~ 


२. ध्यामा से। 
३. व्यासाः से। 
हमारा सादित्य १०७ 


तेरे जीवन का अणु गल - गल । 
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रेते सर्मभेदी सारगभित ओर संदिलभ्ट आत्म-परिचय में कोई अन्य अक्षर 
जोड़ना अन्याय होगा 1 उनकी दस अविराम सावना मे कृरुण-तपन है, मधूर- 
अविग है भौर सनातन आलोक है । 


= =-= ~~ 
४. न्नीरजाः से। 
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निसला की दाशनिकता के खरोत 


डा° मुहुग्मद अयूब खां 


निराला स्वच्छन्दतावादी युग॒की सृष्टि ह लेकिन उन्होने अपने आविर्भाव 
से युगान्तर उपस्थित किया दै 1 स्वच्छन्दतावाद का दलन सर्वासमिवाद अथवा 
ल मे उपनिषदों की विचारघाराका संचार हा 


नवीन रहश्यवाद है जिस केमू 
है) निराला का व्यवितत्व ओौपनिषदिक आत्मचेता ऋषियों के समान ही विकसित 


की उन्मुक्त प्रकृति के बीच उनके चितन को जो प्रेरणा भिली 


हुआ है । वेसवाडे 
है उसका प्रभाव गृप्त न स्ट सका! आलोक की मधुर किरणों से भिलमिलाता 
अभिभूत करने 


निराला का सौभ्य व्यक्तित्व आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कोअ 
मे समर्थं हा । जव रामहृष्ण मिन वालों ने आचाय द्विवेदी से “समन्वयः 
प्रकाङान के लिए एक वेदान्ती की मांग की तो उन्होने प° सूयं कान्त त्रिपाठी का 
चुनाव ही नहीं किया अपितु उसके सम्पादन के कार्यभार को संभालने का 
अनुरोध भी करिया । (जीवन से विरक्त, परिवार के स्वजनों से अनाथ, बंगाली 
सामन्तश्षाही मे परिपुष्ट अओौर पोषित, लेकिन उसी सामन्तदाही से विद्रोह किये 
एक सुकुमार ओर सुन्दर युक्त स्वामी विवेकानन्द के ज्ञानपीठ मे अध्यात्मवाद से 
अपनी आन्तरिक मूखित शान्ति को पुनः सजीव करने के लिए कलकत्ता मे आ 
ठहरा” । रमकृव् मिशन से प्रकाशित होने बाले “समन्वयः नामक आध्या 
त्मिक मासिक पत्र का निराला ने बडी सफलता के साथ सम्प।दन किया 1 इसके 
साथ दही जीवन मे संन्यास का गुर्मन्व लेकर एकनिष्ठ भाव से कर्मठ जीवन को 
मधुर भावःप्रवण-काव्य के रूप मे अभिव्यक्त करना प्रारम्भ कर्‌ दिया ओर इस 
निराला जी कटोर-आध्यात्मिकं साघना को सरस बनाते हुए संन्यासियों 


प्रकार 
१. (महाकवि निराला अभिनन्दन त ज गभी म्री वष्जा- कलकत्ता मे शरी निराला जी 
पु० २९ 
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कै बीच परमप्रिय वन गए। यहां उन्दने उपनिषदों का ओौर भी गम्भीर 
अध्ययन किया । 

निराला उपनिषदों के तत्त्व द्रष्टा तथा वेदान्त के ममज्ञ हं। स्वामी राम 
कृष्णा की क्रितिभावना का उनके उपर वडा व्यापक प्रभाव पड़ा] उसके पश्चात्‌ 
वेदान्ती विचारो को आत्मसात करते हए निराला एक प्रकार से बन्धन-मृक्त हो 
गए । आश्रम की स्थरविरता से उवकर अनक अद्रेतवादी ग्रथों का अनुवादं करन 
के पश्चात वे समन्वय" जैसे आध्यात्मिक्र पत्र का सम्पादन छोडकर (मतवाला' म 
चले गये । विवेकानन्द के व्यावहारक वेदान्त को 'समन्वय काल म उन्दान 
हृदथेगम कर लिया धा, उसी कौ अभिग्यवित्त अव निराला के गीतों में होने लगी । 

समन्वयः में प्रकारित निराला के निवन्यः इस वातत कं साक्षी है कि निराला 

न विवेकानन्द के व्प्रावहारिक दशन को केवल समा ही नहीं वरन्‌ उसको वार्ण 
भो प्रदान की। 'मतवाला? कालके वाद भी विवेकानन्द का कमयोग रामकृष्ण 
के दाविन-आवाहन के रूपमे केवल निराला ने ही मुखरित किया है । निराला 
कौ ध्मा शवित-रूपा दै जो सांसारिक देत भाव का विनाश कर सकती है ओर 
जिस मे सच्चिदानन्द ब्रह्म ही प्रतिष्ठित दै । यही कारण ह कि निराला ने सवेत्र 
आस्था आर विश्वास के स्वर ध्वनित करिए हं । इन स्वरों को विवेकानन्द के 
व्यावहारिक दशनन दी प्रजनित किया है। निरालाने इसी आत्मविश्वास के 
बल पर मायातीत, ष्टा, एवं द्रष्टा ओर अनवर ब्रह्य कै समान ही अपने अहं 
को उसकी अनुक्रृति माना दै । निराला के अद्रैततितन के परिवेश में सवत्र 
जीवात्मा की महत्ता का प्रतिपादन हआ दं] यही कारण है कि उनके काव्य में 
व्यवित-जागरण आत्मोन्नयन, अतीत गौरव, पुनरतेयान, जत्मवाच तथा भारतीय 
जागरण की उदगीतिधां सुनाई देती ह्‌ । इस प्रकार निराला ने अद्रतवाद का 
नधी व्याख्धा की दै। 

निराला का वेदान्त बौद्धिक तथा रागात्मकं दोनों रूपों मं समभावन 
व्यवत हुभा । वौद्धिक रूप में विवेकानन्द के व्यावहारिक वेदान्त मे कमयोग वण 
विवृत्ति हुई दै तथा रागात्सक रूप में स्वामी रामकृष्ण कौ भवितभावना तथा 
अद्धं तवादी रहस्यवाद को अनुराग तथा कषणा के द्वारा सरस रूप में पृष्ट किया 
है । विवेकानन्द कै मतानुसार भी प्रेम संघात्मिका शक्ति है ओौर घृणा विटन- 





१. (१) सूमन्वयः वर्धं ६, अक ६० - “स्वामी सारदानन्दजौ महाराज से 
व 9 वार्तालाप" 1 

२) समन्वयः वषं ७, अंक ८--युगावतार भगवान शनी ङृष्ण । 

३); ८, २-वेदाप्त्‌ केसरी स्वामी विवेकानन्द जी। 
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कारी अनेकत्व विधायिका शकिता । निराला के काव्य में अद्र तवाद की यही 
परिणति रहस्यवाद को संज्ञा पाती है। दर्शन के भाव्रना-प्रघान तथा दितनप्रघानः 
ख्यो से निराला को कवि का हृदय तथा दाशंनिक का मस्तिष्क मिला है । 


= 


गरहा यह्‌ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विनयपरक गीतों में अधवा रहस्यवादी 
प्रेमपरक कविताओं मे जहां दादंनिक परिणति होनी टै वहां वे रवीन्द्र की 
वरिचारधारासे अनुप्रोरित दै। यह्‌ दानिक परिणति काव्यका ही एकात्म 
ख्प्रहोजातादै। श्ुगार-वणंन मे जहां भी दाशनिक परिणति होती दै वहां 
रवीन्द्र की सी भाव-प्रवणता दिखाई देती दै । से स्थलों पर निराला के दारनिक 
चिन्तन मे नारी के प्रति उदारता, ब्रह्मसमाज के दारा दी गई उपनिषदों की सी 
भावपूर्ण रहस्य-दृष्टि तथा कबीर की कोमल. कष्ण, मसुरा अनभूतियों की 
विरिष्टता जिस प्रकार रवीन्द्र के काव्य को अनुप्रारिति करती रही है उसी प्रकार 
निराला के काव्य को प्ररणा देती रही है । ““भधूनिक वृगमें रवि वाब ने कीर 
से प्रभाव ग्रहृण कर काव्य में दर्शन को स्थान दिया । इनका प्रभाव द्िन्दी के 
चछायावादी कवियों पर मी पड़ा। इस दार्शनिक विचारधारा की ओर निराला 
विक्षेप रूप से उन्मुख हए ।”> लेक्रिन रवी जहां भावाक्रुल, मवु मीगे, 
वेदनामय मदिर रहस्यवादी गीतों के ही गायकं वहां निराला आत्मिक ओज 
से अप्यायित, संघ प्रधान, अनुभूति परक तथा भावश्रवण गीतों की सृष्टि करने 
मे सिद्ठहस्त है । उन्दने दोनों रू पो पर समभावेन अधिकार प्राप्त किया है । 
रवीन्द्र के चितन के स्रोत ब्रह्म समाज, कवर ओर विवेकानन्द ह भौर निराला 
ते रवीन््र से इन्हीं खोतों को पाकर एक मौलिक वितन में ढालने का प्रयत्न किया 
है । यही कारण है कि निराला रवीन्द्र का प्रभाव स्वीकार करते हरु भी अपने 
काव्य मे उदात्तरूप अनुभव करते हैँ । प्रायः निराला कभी कभी रवीन्द्र की कवि- 
ताओं का पाठ भावमभंगिमा तथा रस-निमग्तता के साथ करते करते उनकी 
कविताओं से अपनी कविताओं की तुलना करने लगते थे । “सौभाग्य से यदि 
उन्होने रवीन्ध कौ कतिपय कविताओं से अपनी कविताओं कौ तुलना चु करदी, 
तव तो निश्चय ही एक एसे साहित्यिक आनन्द का अ।कलन होता है जो अन्यत्र 
दुलभ है । एक सचेष्ट द्रष्टा ओर कलामर्मज्ञके नाति वे कभी अपनी कविता को 
उन्नीस ओर कमी वीस बताकर निर्भय निष्पक्षता का प्रतिपादन करने से नहीं 
चूकते प 


१ विवेकानस्द-साहित्य, जन्मशती संस्करण । 
२. ऋांतिकारी कवि निराला पृष्ट २१७ ° बस्चनसिह 1 
३. महाकवि निराला अभिनंदन प्रथ पू ५७ पाण्डेय संस्मरण । 


हमारा साहित्य १११ 





। 
। 


इस प्रकार निराला के गृ्य ्ररक सोत तो यही ह किन्तु इनके अतिरिक्त 
कुछ गम्भीर प्रभाव अन्य दर्शनों के भी यत्र-तत्र दिखाई देते है । ये प्रभाव-रूप 
ह वौढ-दर्शन तथा मावसंबादौ भौतिक दर्शन । बौद दशंन का वह्‌ परम्परितं रूप 
घोड़ा सा परिवतित होकर आचा है। कमं कौ महत्ता दूसरों के प्रति कल्णा ओर 
सहानमृति, लोक सेवा ओर शृन्य या निर्वाण की नवीन व्याख्या निरालाने की 
हे । जिस प्रकार प्रसादजीने अरौ करुणा की शान्त कार ओर वुद्ध के प्रति 
निवेदित रचनाओं मे उनकी परदुः कतर्ता अर लोक-मंगल-भाव को श्रदा- 
जलि अपित की ह उसी प्रकार निराला जी नेवुद्धकेप्रतिश्वद्रा अपति कीदै। 
निराला के विततन का गन्तव्य अद्रेतकी दशाहीदहै। अद्रैत की स्थिति का 
अनुभव कर्ते टृए लोकोपयोगी रूप अर्थात्‌ समानता का आदशं ही निराला को 
मान्य ह । वे जगत के मिथ्या को नहीं स्वीकार करते । संसार की प्रायः प्रत्येक 
विचारधारा किसी नक्रिसीरूप में विकासवाद अथवा उदात्तीकरण की प्रक्रिया 
को मानती आ रही है । चरम नास्तिकता मौर चरम आस्तिकता दोनों ही विकास 
क प्रतिफलन की स्थितियां हैँ । एक नकारात्मक रूप से जिस शून्य या निर्वाण की 
स्थिति भे पहु चादेतीहै तो दुसरी भावात्मक स से अद्रैत-स्थिति में पहु चाती 
हे । वौद्ध-दर्शन का “शून्यः प्रभाव से नितान्त भिन्न दै । "अभाव कौ कल्पना 
साचेश्च कल्पना है \ परम्तु शून्य निखेक्ष परम तत्तव का सूचक है । यह शून्य ही 
अपरोन्न अद्रत तत्व दै \” इस प्रकार विवेकानन्द, निराला ओौर वृद्ध के 
कथ्य सें कोई मेद नहीं । शून्य कौ स्थिति तक आते आते नास्तिकता ओर आस्ति- 
कता दोनों का अपूर्वं संगम हौ जाता है। निराला ने इन कै समन्वय से ही अद्र॑त 
की पृष्टिकीदै) 
वास्तव मे निराला ने विद्व-दशंन के समन्वय हारा मानवतावादी 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। इस मानवतावादी दन का आधार सामाजिक 
उपयोगितः है । भारत सदेव से समन्वय तथा मानवतावाद्‌ के पक्षम रहा दै) 
मारत की वर्तमान स्थितियों से जिनमे मानव-मानव भे मेद-वुद्धि कायं कर रही 
दै, निराला क्षुभ्ब ओौर जसन्तुष्ट है! वे मानव-निर्माणि की उदार वृत्तियों का 
स्मरण कराते दै जिन के आधार पर्‌ भारत विर्व के किसी भी उन्नत समाज 
का श्रतियोगी वन सकता है 1 “मारत का वह्‌ समाज जहां मनुष्य वनने की रीतियां 
अव भी रह्‌ गड है, जो अपने महान विचार तथा उदास्ता से आज भी संसार को 
समाज यास्व से मूकावला करने के लिए निस्संकोच निस्नास खडी दै 1” 


९, हिन्दो साहित्य का इतिहास प्रथम भाग सं° राजबली पाण्डे पु० ४५४ 
२. हमारा समाज प्रबन्ध-प्रतिमा-- निराला प० ३३४ 
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वेदान्ती निराला ने इसी आधार पर सर्वधर्म-समन्वय को उचित मानः दै) 
उनका विदवास है कि सभी धमं ओर दर्शन सिद्धान्त रूपमे अभिन्न ै। 
कुरान का असल तत्व जो '^लादलाहा इल्लाल्ला”” दहै, वह “एकमेवाष्ितीयम्‌' 
का अक्षर-अक्षर अनुबाद टै 1" 


“914 .9प्“ 


इसी प्रकार वौदढ-देन के प्रति उनके हृदय में अगाव श्रद्धा । अपनी 
समन्वयकारिणी दृष्टि से वे अद्वैत ओर गून्य में कोई भेद नहीं देखते । आस्तिकता 
ओर नास्तिकता दर्शनम की दत भूमिक्रा में प्रतिष्ठित होकर अभिन्न ङ्प प्राप्त 
करती दह । 'ध्वरम आस्तिकता एक ही वातदै। शून्य को चाहे कु नहीं कहं 
लीजिए या सवकृटं । वह पूणं भी हैर कछ भी नहीं । यही नास्तिक ओर 
आस्तिकवाद का रहस्य दै । यही कपिल, ` वृद्ध ओर नास्तिक दर्शन कहते हँ ओर 
यही वेदान्त, गीता ओर पतजलि आदि आस्तिक दर्शन । यही सवते ऊची 
भूमि हे 

इसी ऊ ची भूमि पर पहु च कर निराला भौतिकवादी दर्शन अर्थात्‌ माकंस- 
व्रादी दर्शन कौ चरम सीमा अर्थात्‌ गुन्य की प्रतीक्षा करते है--ध्योरप के 
भौतिक विज्ञानवाद को ओौर एक सीढ़ी चद्ना है, वस सव फंसला प्रति कर 
देगी ।* निराला के मतानुसार प्रकृति स्वयं समभाव रखती अथवा साम्य 
करी स्थापना करती है । “अभिप्राय यह्‌ कि प्रकृति ने दी साम्य की स्थापना करदी, 
सव जातियों के एक ही कार्य तथा एक ही अधिकार कर्‌ वि ।' 3 

वास्तव में निराला का व्यवितत्व ही बहुत उदार दै। वे वर्णाश्चिम प्रवान 
सनातन हिन्द परिवार में जन्म लने पर भी साम्यवादी सर्वघमं समता के पक्ष में 
रहे हैँ । कुट्लीभाट मे एेसा उदाहरण दै--““निराला एक वृक्ष हों जिसको जड़ 
कान्यकुव्जन वैसवाडी टह, शाखये विव भर की वातादनेष करती सवं 
दिदोन्मुख ।" 

निराला के परवर्ती काव्य मे साम्यवाद कां प्रभाव परिलक्षित होता दहै! 
वहो वे अदरेत ओर माक्तंमवाद का तो समवन्य नदीं कर सके दै लेकिन आध्या- 
ओर भौतिकता का समन्वय मानवतावादी विचारधारा के आघार पर 


त्मिकता 

अवदय कर सके है! कविका दृष्टिकोण यहा पर सर्दव सामाजिक रहा है । इसी 

१. प्रबन्ध पद्म्‌ पु० २१ 

२. प्रबन्ध पद्म पृ० ४४ 

३. प्रबन्ध पद्म पञ 

४. प्रवटय पद्म्‌ पु० २३७ 
११३ 
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दष्टिसे निरालाने अदैतको देखा दै ओर साम्य को भी। ओर स्पष्ट शब्दोंमें 
कला जाए तो मेँ निद्र होकर कहु सक्ता हू कि निरालाने सदेव प्रत्येके 
स्थान पर साम्यवादी विचारधारा को उसके साम्यतत्व से भारतीय अद्रेतवाद की 
परिपण्टि का सायन माना दै । निराला ने यथाथ को महत्व देते हुए भौतिक जगत्‌ 
क प्रति आकर्षण ग्रहण किया है । भौतिक जगत्‌ हमारे मन पर प्रभाव डालता 

_ जेसी उक्षकी प्रतिच्छाया पड़ती है उसी का मूतसरूप काच्यम्‌ ग्रहण करिया 
जाता है । प्रगतिशील निराला जड चेतन दोनों को अष्टेत की पुष्टि करने के लिए 
समान महत्व देते टै--““जड ओर चेतन, सवक प्रति कवि को अपना स्वरूप 
दिखादेतीदहै। वे दर्पण है ओर्‌ परकृत का प्रत्येक विपय उन पर पड़ने वाला 
सच्चा विम्ब है ।* 


इतना ही नटी निराला जगतको कमी भी मिथ्या नहीं मानते । 
उनके छन्द के प्रत्येक चरण से यही व्यजना निकलती है । निराला का वेदान्त 
जगत के रूप-रस-गन्ध स्प्ा-शव्द की आसवितयों तथा लौकिक अनुभूतियों को 
अलौकिक रूप देता है । यही उनके प्रगतिवाद कारूष है । लेकिन जीवन से परे 
कोई ज्ञान ओर अनुभूति नहीं है । 

जि प्रकार साम्यवादी विचारधारा प्रगति का अश्वान करती हं 
निरालाने भी उसको जीवन के प्रांगण में आमंत्रित किया है । लेकिन जर्हा 
माकं स दन्ात्मक भौतिकवाद का आधिक आधार पर विश्लेषण करते है वहां 
निराला जी आध्यात्मिक आधार पर्‌ दन्द अथवा जीवन कौ सम-विषम परिस्थि- 
तियो के संघर्षं द्वारा प्रगति को उपयुवत मानते हँ 1 इस प्रकार मृत्यु जीवन को 
प्रगति की चरम सीमा तक ले जा सकतीटै। जीवन कौ प्रगति नङइ्वरता के 
कारण ही है 1 प्राण नित्य नवीन रूप धारण करते है । जिस प्रकार माकंसवादी 
देन हन्ढ के वाद विकासकेरूप मे समाज कौ एक नवीन व्यवस्था स्थापित 
करना वताता है वसे ही वेदान्न जीवन ओर मुच्यु के इन्द्र के पर्चात्‌ जीवन का 
नवीन रूप वताता दै मेघमाला के वषंण तथा उसके विनाश से पृथ्वी को नवीनं 
जीवन मिलता है, कवि को कादम्बिनी यही संदेश देती है! निराला जी 
इमी आवार पर रूल्यों का व्वंस करने को उल्मुक है, उनके बहत से गीतो में 
प्रगत्ति के इसे आह्वान को देखा जा सकता दै : 





१. रवीन्द्र कविता कानन 


ए५ ९७ 

२. (कौन तमके पार रे कहः- गीतिका षृ 
५ 9 ४१1 
३. मेध के घन केश--गोतिका पु० ५० 
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जलदि जीणं जीणं प्राचीन 
क्या करूगा तन जीवनहीन।' 

युगान्तकारी कवि निराला का व्यत्रितत्व साम्यवादी विचारवारा तथा 
वेदान्त की दाशंनिक प्रतिपत्तियों के समन्वय सेही क्रान्तिकारी खूप वारण कर 
लेता है । साहित्य-क्षेतर मे भपा-भाव छत्व इत्यादि सभी मेवे प्रगतिशील 
दिखाई देते है । मनुष्य की मुक्रिति के समान निराला ने कविता की भी मुक्ति 
मानी है । “मनुष्यों की मुवित कर्मो के वन्धनं से दुटक्रारा पाना ट ओर कविता 
की मुक्ति छन्दो के शासन से अलग होना । निरालाने सामाजिक ओौर 
साहित्यिक केतो की रूढो के उच्छेदन के लिए उद्घोप क्रिया है। “हिन्दी में 
समभ वाला युग अभी नहीं आया । इसलिए नए सादित्य का विरोध होता है । 
रूढियों से अभी जन-मस्तिष्क पूर्ववत्‌ जकड़ा हृजा है । रूढियों पर वार रार 
प्रहार दारा इसकी श्खला तोड़ देनी है 13 इस प्रकरार निराला प्रगति के 
समर्थक दै । 

नकुकुरमृत्ता' तथा “नए पलो" मै युगानुकूल प्रगति की रूपरेखा ठै} 
दोनों मे कवि की सहानमूति निम्नवर्गं के प्रति प्रकट हुई है लकिन उसका 
विकास माकं सवादी दन््ात्मक भौतिकवाद अथवा मानव के संघं तक नहीं 
हो सका दहै। कवि ममास्को डंयलाग्ः में तीषे व्यंग्य के द्वारा समाजवादी 
नेताओं की पोल खोल देता है । कवि ने माकंसवादी दर्शन का अतिरंजित रूप 
श्रोयस्कर नहीं माना है! उसकी भं त्िकवादी दृष्टि पृथ्वी वा स्पशं करके ही 
अलौकिकता की ओर उन्मुख हो जाती है। मानव की समानता ओर उसके 
प्रगतिशील रूप को देखते हए निराला मानववादी दरशन के प्रणेता कदे जा सकते 
है । “उनको कण्णा जो दलितों को मनुष्यता फ सिहासन पर प्रतिष्ठित करती है, 
उनका आलोचनात्मक यथार्थवादो दृष्टिकोण, जो समाज के निहित स्वार्थो की 
असलियत पहचानता है उनकी संघपं का सामना करने की प्रवृत्ति आौर जीवन 


९) 
म आस्था उन्हं आधुनिक निराशावाद से भिन्न प्रगतियील मानवता का कवि 


सिद्ध करते है ।4 इस प्रकार निरालाने इस्त मान वतावादी दर्शन का प्रतिपादन 
वेदान्त तथा मक स-दर्शन कै समन्वयसे ही कियादे। 
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२. परिमल की मूसिका पञ १९ 
३. निराला अभिनन्दन मर॑थः वर्जा श्री निराला जी कलक्तामे पृ° १४० 
ॐ, प्रो धनञ्जय वर्मा :- निराला काव्य ओर व्यकितत्व पु० २३९ 

डां० रामविलास शर्मा को लिखि गये पत्र दिसम्बर ३०, १९५८ से 
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कश्मीर की रक्षा के लिए कश्मीरी कवियों का स कर्प 


--प्रो० चमनलाल सपर 


१९४७ के अकतूबर महीने मँ पाक-निदंशित कवादली आक्रमण के समय 
कृर्मीरियों ने अपने स्वतन्त्रता, परम्परा ओर घमं निरपेभ् शासन की मान्यताओं 
के रक्षा हेतु अपने व्यूनतम साधनों से आतताइयौं को ललकारा था ४ 
ह॒मलःआवर होशियार हस कडमीरी हं तेयार 1 

१९६९५ कै अगस्त महीने मे पाकिस्तान ने जव तथाकथित "मुजाहिदों 
(घुसपै्ों) को नदनकरानन कर्मीरमे हजारों की संख्या मे यहां के शान्त 
वातावरण मे खलल पैदा करने के लिए भेजा ओर यहं कल्पना कीथीकिअवकी 
वार संसार को वतलया जिगा कि यह आन्तरिक विद्रोह दै, तो कदमीर घाटी 
में यह्‌ ध्वनि गृजी। 
हृमलाआावर खवरदार हम हिन्दुस्तानी हैँ तैयार । 

अवकी वार करमीर पर हए आक्रमण को सारे राष्ट ने अपने लिए एक 
चुनौती सममा । जम्म्‌-कदमीर का हर एक देश-भक्त नागरिक विभिन्न मोर्चौ 
पर्‌ तन गया । ओर “लल्लेरवरी, “नु दचऋछषि", "परमानन्दः ओौर “महजूर' कौ 
धरती को, अपनी स्वस्थ सांस्कृतिक परम्परा को पाकिस्तानी दरिदों से सुरक्षित 
रखने के लिए जाग उठा । यहां का साहित्यकार भी अपनी वाणी से जनतामें 
नया जोदा भरकर उत कर्तव्य के पथ पर वदने के लिए अग्रस्तर करने लगा । 
जन्म धरा के प्रहरी । 

. भारतीय सिपाही को अधूवं उप्साह के साथ मोर्चो की ओर वदते हए 
देख कर--अज्हाज फाजिल कठमीरीः पुकार उठा-- 
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दे भारत का सिपाही हु, हिमाल्य का पक्षीराज । 
म संघर्ष कौ तड्प है ओर मेरा अं दाज्‌ जवां है 1 
सेरा मामं आकाल गंगा है ओर मेरी मंजिल प्युरेयाः हे । 
सने कितने दी (समरकंद' ओर “जीराज' देखे हँ 1 
यह आकाल मेरे इरादो मे बाधा नहीं बन सक्ता । 
मेरा अभियान उपर की ओर है, 


चै इस से हट नही सक्ता विः ˆ ॥ 
वास्तव मे आज से कई वर्षं पूर्वं कदमीर के राष्ट कवि स्व० गुलाम अहमदः 
"महन्‌ र' ने स्वतन्व्रता संग्राम मे अपनी आवाज भिलाते हुए देश को भिन्न-भिन्न 
जातियों को एक होने ओौर भिलकर अपने देश को वसानि के लिए ईदवर से प्राथना 
दी 
छि वागुस जानवार बोलान 
मगर आवज्‌ व्योन व्योन छल 
हिदि आखव या रव 
असर यकसान पैदा कर । 


(महज्‌ र' को विदतरास्त था कि मेरे देशवासी जव एक होगे, तो इससे {देश 
का नाम सारे संसार मे चमकेगा । अतः आवश्यकता है कि मेरे देशवासी फिर 
से एक "ललितादित्य, 'ताजीभट' ओर ममुवार खानः को पैदा करे । 

१९४७ से टी करमौरी कवियों ने अपनी रचनाओं हारा जहाँ भारत के 
उन्नति की जर अग्रसर होने भे अपनी लेखनी से सहयोग 


मुकुटमणि करमीर को उ 
दिया, वहां वे पग-पग पर्‌ इस लंदन कानन को जंगबाजों की कृटिल चालोंका 


लिकार होने से बचाने के लिए सचेत करते रदे । मखनलाल श्वेकस' ने जंगवाजों 
को खवबरदार करते हए लिखा : 


मोक्र इरांद ह्यथ अगर 
गुनीम सरहद अन्दर 
सगर छि साय शेरि नर 
रछान वतनुकुई  व्यकार । 
जंगबाज खबरदार ॥ 


कदम वदते जाति दै! हमें अपने जवां गु रत कौ शपथ (स 


[हम अगे कदम- 
हम दुश्मनो को भगाते है । जंगबाज खबरदार हो 


हमारे इरादे ताजा दम हैं । 
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लाओ । कुत्सित विचार लेकर जो हमारी सीमाओं के अन्दर घुस अते हैँ 


23 
उनको याद रहे कि हमारे नरपुगव देश के गौरव को सुरक्षित रखने के 
लिए तैयार दै 1] 
युग कवि प्नादिमः की निम्न पंवितयों मे यहां कै जनमानस की भावनाय 

स्पष्ट हो उटी हं-- 

जो हथियाने की कोशिश करेगा इस मधुम्‌ को। 

जो आगे अयेगा, च्डेगा इस वीर प्रस्‌ को ॥ 

समो, दिन उल्टे आये है. उस पापी दुहमन के ॥ 


(अनु° मोहन निराश) 


हमारे देश्वासी मूलतः शान्तिप्रिय है, वहं जंग नही चाहते हैँ । यहं 
अभिनवगप्त ओौर गनी कमीरौ की धरती ह । हमारे चिरकाल से संजोये स्वप्नों 
को हमा प रंगीन तमन्नाओं को साकार करने के लिए शान्ति कौ आवद्यकता है, 
लेकिन जव सरहद पर जंगवाजों ने पुकारादै, तो भमीन कामिल के शब्दों 
मे-- 
अमन पसन्द सन्य लख 
दपान रोजिहे न जंग, 
मगरयिकथति माज॒रव 
बेशोर कहि ति हाविरहंग, 
शिञ्युर तिमन ति छा व्यचान 
बहार हाथ यिहिन्य हलम ॥ 


[हमारे लोग शान्ति प्रिय है, ` वह्‌ युद्ध नहीं चाहते हैँ । लेकिन वे यह भी 
कंसे सहै कि कोई घमण्ड दिखाये ।` जिनके दामन बहारों से लदे हों, उनको 
क्या जाड़ा कमी माता दै?..... हमे दुःखो ने नहीं रोका है ओर न हम विजलियों 
से डरे द । यह्‌ वात उन वहादुरो से पृच्छो, जो हमारी सीमाओं पर॒ फूल वनकर 
चिल उठे है । विजय हमारी दासी रह चुकी है ओर दुःख हमारे नीचे दवे है ।| 


कदमीर के लोगो ने स्वतन्त्र भारत के नागरिकों के रूप मे अपने देशाके 
नवनिर्माण को दढ संकल्प किया है जौर साथ दी युग-युगों से चले आते भाई 
चारे को सुरक्षित रखने का निचय किया है । वह अपने गुलशन को आबाद 
देखना चाहते है 1 कश्मर का किसान लहलहाते बेतों को वीरान देखना नदीं 
चाहता । यहां का निवासी निशात ओर शालीमार को अग ॐ शोलों मे लिपटा 
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हुआ नहीं देखना चाहता । वह प्रेम ओर भ्रातृ-भाव की वेदी प्र हर एक चीज 
क्रर्वान करने के लिए तयार है । 


वर्यमान समय सारे भारत के लिए ओर विशेषकर करमीर के लिए परीक्ना 
कीघडीदहै। एक ओर से पाकिस्तान ने हम पर आक्रमणं करके, हमारे आदर्शो 
को चुनौती दी है ओर इसी प्रकार द्री ओर चीन भी हमारी प्रगति मे वावा 
वनना चाहता दै । कदमीर निवासी कटिनाडयों से जूभते हुए आगे वबदृने का 
आदी है। उसको पूरा विक्वास दै कि अन्तिम विजय हमारी होगी । यद्‌ है 
केद्धीय भाव अभीन कामिल कौ कविता का। इस कविता की कुं पंक्तियां 
प्रस्तुत है : 
सब ओर से लोग जागे है। 
करमीरियों का खून उवला, 
मराठों में जोश आया 
हिमालय के जवान जागे 
आसाम के भ्रहरी उठे है । 
बंगाली उठे हें 
ओर पंजाबी तेग्‌ ल्यि हए हं 1 


पुकारता है मुकद्‌दस वतन बहारों का 


हमारे कशंधारों ने वतमान संघषं के वारे मँ स्पष्ट शब्दों मे कहा है करि 
यह्‌ युद्ध दो विचार धाराओं का युद्ध है। अतः हमारे सुरक्षा-सेनिक हमारी 


परम्पराओं के रक्षक हैँ । अलहाज फानिल कभ्मीरीके शब्दोमे: 
हम अपने स्मारकों के रक्षक हं । 
मन्दिरों के शंखनादों, गिरजों के आध्यात्मिक संगीत, 
गुरु्वारों के नाम स्मरण की च्वनि, 


खानकाहों के अलौकिक नाद 
ओर सही दीन, पुजा ओर निमाज्‌ के तरीकों के 
हम रक्षक है ] 


करमीरी कवियों के अतिरिक्त यहां के अन्य भाषा मापी कवियोनेभी 
जनता को सचेत किया हैः चीनी ओर पाकिस्तानी आक्रमणोंसे । हेम अपने देर 
की पत्रिता को कदापि आततादयो के द्वारा दूषित नहीं होने देगे । कसर कठ्दार 


की उदू कविताके कूछपदः 
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पुकारता है मुकदस वतन बहारों का 
शिगुपतगी से महकते हए निगारो का 1 
हयात खेल ओगुल अफरोज मरगुजारों का 
अजन्ता, ताज, एलोरा के ख्वावचारों का ॥ 


= 


पाकिस्तान ओौर चीन के नापाक गठ्जोड से जागरूक कदमीरी अव कभी 
उस पय से विचलित नदीं होगा, जिसको उसने १९४७ मे अपनाया या भौर 
जिसका महात्मा गान्वी ओर प० नेहरू ने मागं-दशंन किया था । 
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कश्मीरी कहावतें ओर ॒पहेलियां 


क्षिबनकृष्ण रेणा 


कहावतों ओर पदहैलियों मे किसी भी जन-पद के "जनमानस" की सहन 
सुलभ प्रवृत्तियों का सूर्म अंकन मिलता दै ।\ कहावत एक एेसी लोकप्रिय तथा 
सटीक उक्ति है जिसके दवारा मानव-जीवन के अनुमव स।र-ल्प मे मामिकटढंगसे 
व्यजित होते ह । इन मर्मवाक्यों कौ उत्पत्ति प्रायः वंठ्कधरों, समाजो अथवा 
पुस्तकालयों मेँ न होकर सेत-ललिटान मे होती ह ।"य रेमे सप्राण तथा चुभते 
हए जीवन के सूत्रहँ जो जनता की जिह्व पर निवास करते है तथा मानव- 
जीवन के मूल्यों की सम्यक्‌ आलोचना प्रस्तुत करते दँ । वे सभी घटनाये जो 
मनुष्य के हृदय को आलोड़ति कर उसके स्मृति-पट पर स्थायी खूप से अंक्रित हौ 
जाती है, कालांतर म उसकी प्रखर वुद्धि के अवधेषोंके रूपमे कटावते वन 
जाती हँ । कहावतें जन-जीवन की संपत्ति टै जिसको जन-साघारण पौद़ी-दर- 
पीढी प्रयोगमें लाती रही दै । कहावनों मे समाज-विरेष के रीति-रिवाजो, 
घापिक, न॑तिक तथा अन्य व्यावहारिक माव्यताओं का सजीव एवं स्वाभाविक 
विवेचन मिलता है । कहावतें साधारण-जनता के लिए पथ-प्रदर्शैक तया नंतिक 
संवलके रूप मे काथं करती है) दैनिक सम्भाषण में क्रिसी व्यवहार के समाधान 
अथवा खण्डन के लिए इनका प्रयोग समय-समय पर किथा जाता है 1 कहावतों की 
भान्ति पटेलियां भी जन-जीवन को सजीव ओौर सहज अभिव्यव्तियां हँ 1 जन 
जीवन के मनोरंजन के विविध साधनों मे पहेलियों का विशिष्ट स्थान है । इतका 
सम्बन्ध प्रतिदिन के व्यवहार मे रहने वाली अनुभवगम्य वस्तुओं अथवा क्रियाओं 
से रहता है । कहावतौं की टी मात पदहेलियों मे -भी वर्षो का अनुभव आओौरः 
विरलेषण गुम्फित रहता दै। पैलियों को वूमने अधवा बुकाने से बुद्धि का 
विकास होता दै । वास्तव मे, पहेली एक प्रकार का सब्द्‌-चिव्र है । इसके पठते 
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अथवा सुनते ही आंखों के सामने एक ॒विम्ब-सा उपस्थित हो जाता दै तथा पहेली 
मे कटी ¶ई उस्र समस्या का समाधान बुद्धि-कौशल द्वारा टू ढना पडता ह । 


कदमीरी भाषा मे अन्व भाषाओं की भान्ति कहावतों ओर पहैलियों का 
विशाल भण्डार है। इन मे इस प्रदेश के जन-जीवन की सरल ओौर स्वाभाविक 
विवेचना मिलती है । जन-मान का सुक्ष्म ओर तीव्र उद्वोधन यहां कौ इन 
कटावतों ओर पहेलियो मेँ मृखर हो उठा है 1 


सवंप्रथम कदमी री कटहावतों में विचित्र मानव-स्वभाव की विभिन्न प्रवृत्तियों 
को देखिए । प्रसिद्ध मनोवेजञानिक “मेकड्गल' ने मानव-स्वभाव को निर्माण 
करने मे जिन १४ मूल वृत्तियों को गिनाया है उनमेंसे प्रायः प्रत्येक की सूक्ष्म 
अभिव्यंजना कदमीरी कहावतों में दृष्टिगत होती है) यहां पर हम केवल प्रमुखं 
मूलवृतियों का विवेचन करते हैँ । 


पलायन (भय) 


भयभीत व्यक्ति द्वारा वस्तु-स्थिति का उचित विश्लेषण करने के अभाव 
में भय अपना प्रभाव अधिक दिखाता है! एक दिन पाठशाला के विद्याधियोँं को 
पठने से दटकारा पाने के लिए एक चाल सृकी। एक विद्यार्थी ने अध्यापक के 
पास जाकर कहा--आप आज अस्वस्थ लग रहे है, चेहरे पर पीलापन-सा छाया 
हज है । दूसरे विद्यार्थी ने भी आकर यही शब्द कहे । इसी प्रकार कई विद्यार्थियों 
के कहने पर अध्यापक महोदय सचमुच पीले पड़ गए । रोग के भय से वे अवकार 
लेकर घर चले आये ओौर विदयार्थीगण प्रसन्नता से उदछलने लगे । इस लघु-कथा 
का आवार लेकर एक कहावत रूढ हो गई ““जोखुन सअबन्य जर्दी* अर्थात्‌ 
मकतव (पाठशाला) के अध्यापक का पीलापन । यद्यपि अव्यापक महोदय 
पूणं तया स्वस्थ ये किन्तु उन पर रोण के भयने मनोवेज्ञानिक प्रभाव डाला ओर 
वे अपने को सचमुच रोगी समभ वटे । इसी प्रकार भय से सम्बन्धित एक ओर 
कहावत है-- “मोकदमस नय फोौकञजदम आसि, गामस तुकि शामस तान्य अर्थात्‌ 
यदि मुखिया के पीछे कारिन्दा न हो तो शम तक सारे गांव में हाहाकार मच 
जायेगा । दृष्ट एवं कुटिल व्यक्तियों पर यदि भय का अंकुश न रखा जाए तो वे 
निर्चय ही उच्छ खल होकर लोगों के लिए संकटकारी सिद्ध होगे तथा उनके 
सहज-जीवन में वावा डालेंगे । गांव का सर्वाधिकारी “मौकदमः (मुखिया) कहलाता 
है । इसके पछ फ(कंदम (करिन्दा) लगा रहता दै उसकी प्रत्येक हरकत पर 


कंड़ी नत्र रखता है । यदि मुखिया को पूरी स्वतन्त्रता दी जाये तो वह्‌ सारे 
गांव पर घोर अत्याचार करेगा ॥ 
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युयुत्सा (कोध) 


„ मधष्य का जव भने से वलवात पर व नहीं चलता तो वह्‌ अपना क्रोध 
निवल पर उतारतादहै। क्रो की तीघ्रता मेँ उसे उचित -अनुचित का विवेक 
हीं रहता है । एक कहावत दै-- “गुरं न पोश(न तञ ल्‌ पज्‌ एल्यन चोब'" 
अर्थात्‌ घोड़ों पर॒ वडा नहीं चलता ओर लीद को पठता है । मूल-कारण का 
उच्छेदन हो जने पर व्यक्ति का क्रोध भी शन्त हो जाता है । एक वार पति- 
पत्नी मे भगडाहो रहा था । पमि मांस खरीद लाया था ओौर पत्नी उसे लौटाने 
के लिए कह रही थी क्योंकि मास ठीक नदीं था । दोनो में भाड़ा वदता गथ। ॥ 
इसी वीच एक विव्ली उपरसे आ पटी ओर मांस की पोटली को उठा कर ले 
भागी । दोनों पति-पत्नी शान्त हो गए । इस लघु-कथा का आधार लेकर एक 
कहावत | प्रचलित हो गई “्राअथं देपि सिन्य दजचे ति मे हर बअज' 
अर्थात्‌ विल्ली ने मांस की पोटली उड़ा ली ओर तेरा मेरा भःगड़ा मिट गया । 


पुत्र-कामना (वात्हल्य) 


माता-पिता का अपनी संतान से प्रेम स्वाभाविक है । सःतान के अभावमें 
उनको अपना जीवन सूना-सृना तथा निराधारं लगता है । इम सम्बन्व मेदो 
कहावतें है -- 

१. “माल फितनअ या ओलाद फितनअ'” अर्थात्‌ इस संसारमेंयातो 
धन के लिए व्यवित तरसता है या ओलाद के लिए । 

२. ्हांठ व्याह जानि पौत्रय दग" अर्थात्‌ वां वया जाने पुत्र वियोग । 
आत्मगौरव (स्वाभिमान, मिथूया-भदर्शान) 

आत्म सम्मान को बनाये रखना या उसे खो देना, मनुष्य के अपने हाथ में 
है । इसका सीवा सम्बन्य व्यवति.विशेष के अविकारोंसे न होकर उसके कर्मो से 


> 


होता है 1 दो कहावतें है :-- 

१. “(नुन यज्ज्‌॒त पानस अथि" अर्थात्‌ अपनी इर्जत अपने हाथ में 
होती दै । 

२, भयेभ्य रो मान तम्य रो पान" अथात्‌ जिसने स्वाभिमानं को 
रक्षा की उसने अपनी आप की रक्षा की । 

मिथूया प्रदशंन के अन्तगंत मनुष्य बड़ से वड़ं कष्टो ओर विडम्बनां का 
वहनं करते के लिए तत्पर रहता है । पसे स्वभाव के व्यक्ति क्षणिक-काल्पनिक 
बडप्पन के लिए अपने आत्म-सम्मान तक कोभी वेच देते हं ओौर मिथूया आत्म 
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सन्तोष द्वारा अपनी तुष्टि करते हँ । एक कहावत है --“स्वाजञ साव गाम हन्त 
नीव, दोपस असि ज्राःव्य पानय' अर्थात्‌ टै ख्वाजा साहुव, आप के गावं छीने गए, 
उत्तर मिला--हम ने तो वे स्वयं छोड़ दिए हैँ । 
संग्रह्‌ -वृत्ति (लोभ, स्वाथ) 

लोभी की इच्छाओं का अन्त नहीं होता । उकी तृष्णा वदती 
जाती दै । जेसे मरुमूमि में मृग को दूर स्थल दरिया दिखाई पड़ते हैँ किन्तु 
पास आने पर उसे कुदं नहीं मिलता ओर वह॒ अगे दौडता जाताहै। ठीक इसी 
प्रकार तृष्णा की वृति भी सूखी नदिया के समान अतृप्त रहती दै ओौर मनुष्य 
को त्ट-प्राय कर देती है । दो कहावतें है-- 

१. “छाम तमाह त होचछि मजअ कोल अर्थात्‌ लोभ (तृष्णा) सूखी 
तदिधा के समन है 1 

२. “तमाह गव समाह'° अर्थात्‌ लोभ संहार करता दै । 

स्वार्थीजन अपना स्वाथं सिद्ध हो जाने तक दातासे खूव घुले मिले रहते 
हैँ किन्तु वादमें किनारा कर जाते हैँ । निकटस्थ सम्बन्ध एवं पवंपरिचय को भूल 
करये कृतघ्न व्यवित एसा आवरण करते हैँ जैसे पहने किरी को जानतेहीन 
हों । एक स्वार्थी अनेक वर्पो तक किप्रीके आश्रय में पलता रहा | एक दिन अपने 
स्वभाववश दाना की उदारता का फल यों चुकाया-- “वंन बडउयोस चानि, गर 
निय नअ वृध अर्थात्‌ > भले ही तुम्हरे अन्न से पला हूं किन्तु अभी तक 

हारे घर का रास्ता (तक) मुभ मालूम नहीं । 


भोजन की खोज (क्षुधा) 

मोजन के विना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है । यह इसके जीवन का 
नितान्त आवश्यक अंग है । अतः भोजन प्राप्ति के लिए वह भरसक प्रयत्न करता 
है । इस प्रसंग मे दो कहावतें है- 

१- “नफञअच छुं दिवनावान सन्‌” अर्थात्‌ मनुष्य पेट के लिए चोरी भी 
करता टै । 

२- “नफचक्य सांग“ अर्थात्‌ पेट के लिए मनुष्य ये सब स्वांग रचता है । 

करमीरी कहावतों मे मानव-स्वभाव की मुल-मूत प्रवृत्तियों पर विचार 


करने के पड्चात्‌ अव सामाजिक कटावतों को देखिए । इन कहावतों मे समाज की 
प्रत्यक दशा एवं अंग का सजीव चित्रण मिलता है) 
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सवगप्रथम गृहस्थ को लीजिए 1 गृहस्थ एक एेखा निकाय है जिस मं प्रत्येक 
सदस्य का व्यवितगत सहयोग अपेक्षित है । इस्के अभाव में गृहस्थ का विगडना 
निश्चित है-- 


१. (गर गव चक्रि नाव, दकञअ दी दी पकञ नाव अर्थात्‌ घर एक नाव 
जिसे धक्के दे दे कर चलाना पडता है । 

२, च्वारिकतच लेज छि चेमच्‌ होन्यव' अर्थात्‌ सम्मिलित परिवार 
की रसोई कृत्ते ने खाई है । सम्मिलित परिवार में कोई भी सदस्य अपनी जिम्मभे- 
वारी महसूस नहीं करता । गृहस्थ के विभिन्न सदस्यों को लीजिए । पति का 
गृहस्थ में विशिष्ट स्थान है । “गृहस्थ कै बनने या विगड़ने का उत्तरदायित्व उसी 
पर रहता दै । कहावत दै--'खानदार गव थानदार'” अर्थात्‌ शृह्‌-स्वामी थानेदार 
के सम्मान होता है । पत्नी को घर्‌ कौ आधार रिला समभा गया है 1 गृहस्थ 
की आंतरिक सुदृढा उसी पर अवलम्बित है-- “नौरा गयि त्रादंय कञन्ये'”, 
''क्र गयि लूकथहोदं माल अर्थात्‌ व आधार-शिला है ओर पुत्री अन्य कौ 

>) ८ ९ ५ ॐ 
अमानत । साभ, ननद ओौर वधू के परस्पर कटु व्यवहार पर अनेक कटावते है । 
कुछ उदाहरण प्रस्तुत ह-- 

१, ८ नौलि दिचम पहर, हशि दिम बुड्धि"' अर्थात्‌ सास ने मुभ 
(वधू को) पपड़ी खिलाई, मै उसे वुढपि में खिलाऊगी। 

२. “नश्च बनिन कूर तअ हश बनिन मअज'' अर्थात्‌ वू कभी पुत्री नहीं 
बन सकती ओर सास कमी माता नहीं बन सकती । 

३. “जाम अय आसि गाम तति प्यठ सोजि पाम" अर्थात्‌ ननद अगर 
दुर गांवमेंभीहोतौ वहीं से ताने भेजेगी 1 

समाज के दूसरे प्रमुख भंग “जाति-व्यवसाय' को लीजिए । जाति व्यवसाय 
मे ब्राह्मण ओर पंसारी (बनिये) का विशेष स्थान दहै 1 इन पर अनेक कहावतें 
प्रचलित है । उदाहरणाथं-- 

१. (“गोर दिवान वछस-वछस, काम्बयं पचस क्या सन गव” अर्थात्‌ 
बराह्मण छाती पीट रहा है कि श्राद्ध-पक्ष क्यो जल्दी समाप्त हो गया । 

२, विहय वोन्य पोन्य तोलिः' अर्थात्‌ पंसारी वेकार नही वेठता, तो 
भी वह्‌ पानी ही तोलेगा । 

३. 'वोन्य गव केसरि तल्य पोन्य'” अर्थात्‌ पंसारी एक ही घाध हेः 
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८. भ््वानिस छि खरीदार वृयेद्य' अर्थात्‌ पंसारी अपने ग्राहकों को 
खूब पटचानता ह । 

कटावतों मे जीवन के अनुभवो एवं सत्य का निष्कं संचित रहता है। उन 
मे दिक्षा, ज्ञान दै ओर उपदेश दै। कदभीरी को कुछ शिक्षा-उपदेश सम्बन्धी 
कहावतें प्रस्तुत है : 

१, “्योतामनअ इन्सान-रंज तुलि तोतान्य लवि न स्वख'” अर्थात्‌ जव 
तक मनुष्य दु ख न भेले तव तक उसे सुख कौ वास्तविक अनुभूति नहीं होती । 

२. “जमात गयि करामातः अर्थात्‌ जमात में करामात है, संघं 
शविति दै 1 । 
३. दुदमन अय आसि तयुदं ति गच्छि बोजुन'” अर्थात्‌ दुश्मन की 


12 


अच्छी वात सुन लेनी चाहिए । 

४. “पोजुय छु पजान" अर्थात्‌ सत्य ही कालां तर मे विजयौ होता है । 

५. स्नेको नीको कर बद छव पानयः” अर्थात्‌ ह नेक पुरुष ! तुम भल।ई 
करते रहो, बुरा स्वयं एक दिन पकड़ा जायगा । 

६. “'खजमत गयि अजमत्‌"” अर्थात्‌ सेवा महान घमं है । 

७. “हरकत कर तअ वकंत करी अर्धात्‌ उद्योग वारने से फल 
मिलता है । 

८. “वाव बुचछिय नाव त्रावन्य' अर्थात्‌ वायु देख कर नाव चछोडनी 
चाहिए ॥ 

कटावतो मे जनजीवन की सूक्ष्म प्रवृति का सजीव अंकन रहता है 1 अतः 
उन मे जन्य प्रवृत्तियों के साथ साथ दक्षन का पुट भी दृष्टिगोचर होता है। 
उनपर ददन की यह्‌ छाप सहज रूप मं उपलब्व होती है । किसी भी प्रकार की 
सचेष्ट वौद्धिकता उन मे नहीं पाई जाती । कुछ उदाहरण प्रस्तुत है-- 

१. “नदय एुटन तञ चार चार बल रोज॒न अत्य” अर्थात्‌ घडे (जीव) 
टड जायेगे किन्तु घाट (संसार) वैसे का वेसा रहेगा । 
२- ५५कालकुन नौरान प्रान ्रिच््य-प्रिछ््य'* मृत्यु समय पु कर नहीं 


आती हे 1 न, १. 


(9४ 


३. ^यि'गव लीखिथ ति गव दोखिथः" अर्थात्‌ भाग्य की रेखा एक 
वार लिखी जाने पर मिटती नहीं । 
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ॐ. "-अयाल बारन तार रजी” अर्थात्‌ भगवान किरी को भूखा नहीं 
मारते । 

५. भुय वव स्मुथ लोनख'' बर्थात्‌ मनुष्य को अपने कर्मो के अनुसार 
फल मिलता है। 

कहावतों की ही भान्ति कदमीरी पहेलियों मे जन-मानस का सहन एव्‌ 
विम्बातमक उदभाव निहित दै । इन पटेलियो द्वारा इस प्रदेश कं बौद्धिक स्तर एवं 
सामान्य ज्ञान का परिचय मिलता है । कछ पटेलियां प्रस्तुत 2 । 

१. “यान्य जाव तान्य खोत कनी प्यठ'” अर्थात्‌ पद्य होते दी ॐ ची 
मन्जिल पर चढ़ गया 1 (उत्तर-धू आ) 

२. “ूर्मोच्य हस्तिनि जिन्द अन्द्रम"' अर्थात्‌ मरी हथिनी कौ जिन्दा 
आंत । (उत्तर-मकान, जिस में लोग रहते दै) 

३. '"अकिस मशीदि जह्‌ दरवाजह्‌, आव राजञ वोटञन्य जि पौठन्य 
अर्थात्‌ एक मस्जिद के दो द्वार हैँ । उसके अन्दर राजा है । वह्‌ अव दखता हैन 
ताव, भट बाहिर निकलता है । (उत्तर-ींक) 

४, “सारस मारि, तारस तरि, यारस स्यावि ठ्यतय टगः" अर्थात्‌ वह्‌ 
पीटता है नदी को पार करने मे सहायता देता है ओौर मित्र को सेव ओर नाशपाती 
खिलाने में सहायक होता है । (उत्तर-सोटा) 

५. “तत्य तल्यी ताल्ब खनान, पादन्ञाह गरस लूट करान” अर्थात्‌ 
मीतरसे ही छत को कुरेदकर राजा के घरमे लूट करता हं । (उत्तर चूहा) 
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डोगरी भाषा 


इयामलाल शर्मा 


हिनाच्छादित हिमालय के दामनमें कश्मीर घाटी के दक्षिण-वर्तीः प्रदेश 
जम्मू, मद्रवाह, किदतवाड़, चम्बा, कुमाऊं, गडवाल तथा नेपाल की सीमा तक्र 
पले विस्तृत आल्चल मँ जिसकी दक्षिणव्ती सौमा मे पञ्जाब के होश्यारपुर, 
गुरदासपुर अर जालन्वर के जिले आते हँ ठेस क्षेत्र दै, जहां की प्रचलित भाषाभों 
स बडी सददताएं तथा विषमताए पाई जाती है, ओर वे इस बात की द्योतक है, 
करि इन प्रदेशों मे कभी एक वड़ी सरक्त ओर गटीली भाषा बोली जाती धी 1 
वतमान डोगरी, पञ्जावी, कदमीरी, मुल्तानी, कगिडी, चम्याली, कण्डयाली ओर 
कुछ सीमा तक गुजराती उसी भषाकी छाप लिये हुए है। 


चौदहवीं शताब्दी (१३१७ ई०) मे अमीर खुसरो ने भारत की ापराओंकी 
गणना करते हुए उपयु कत प्रदेशों म डोगरी भाषा का नाम लिखा है । उन्तीसवीं 
दाताव्दी के प्रारम्भ मे (१८१६ ई०) अंग्रेज पादरी विलियम केरी ने भारत का 
भाषां की गणना करते हुए वंगाली, हिन्दी ओर कश्मीरी के साथ डोगुराका 
नाम लिखा है । 

इग्गर शब्द :--इग्गर शब्द कै सम्बन्ध मे भिन्न-मिन्न धारणाणएं है । एक 
समय था जव उपयु क्त सारे प्रदेश में डोगरी भाषा की प्रमुखता के कारण ही इस 
सारे प्रदेश को इग्गर कटा जाता था 1 


एक प्रमुख धारणा यह है कि इग्गर द्विगते का विकृत रूप है । इसी आधार 

पर मानसर ओर सरूईसर की विशाल शीलो को दो गतं मानकर इनके आसपास 

क प्रदेया को द्विगतं कौ संज्ञा दे दी गई । परन्तु भाषा-विज्ञान ओर उच्चारण कौ 
. दृष्टिसे द्विणतं का विकार ग्र नहीं “दुगत्त' ° होना चादिए । । 


११८ न हमारा साहित्य 





~ नस्--------~ 


दूसरी वारणा यड है कि इग्गर दाग्द डगर शव्दका विकार है। डगर 
राजस्थान में पहाड़ी टीले को कटते हैँ । राजस्थानी में एक कहावत है - 


'्लेखारा की लोदी ड्‌ गर जाय पोदी 1 


(‹ लाख की चिड्यां बनाने वाले की स्वरी उवे टीलेपरजा चटी है” व्यग्यात्मक 
दै) एसा माना जाता है कि मुसलमानों के आक्रमणों के कारण कुछ राजपृत 
परिवारों ने राजस्थान को छोड़ कर कांगड़ा, चम्बा, भौर जम्मु मे निवास क्रिया 
जौर इगर की सदृशता के कारणा इस पर्वतीय प्रदेश को इग्गर नाम दे दिया। 


वतमान डोगरी भाषा तथा राजस्थानी भाषा की समानता भें वेपसभूपा 
चित्रकला, लोकगीत, तथा रहन-सहन के ठंग से इस तथ्य की पुष्टि होती है । 
परन्तु एेतिहासिक दृष्टि से सा कोई समय नहीं मिलता जव राजस्थान से एसे 
सामूहिक निष्कासन का पता चलता हो । यह्‌ वात इतनी जंचती भी नही, कि राज- 
स्थान से चल कर दिल्ली ओर पञ्जावये न ठहर करवे लोग यहांके पर्वतीय 
प्रदेश भें आये । अतः केवल डूगर कते आधार पर इश प्रदेश को डगर मान लेना 
एतिहासिक प्रमाणा के अभाव मे इतना जंचता नहीं । ग्यरहवीं शताब्दी का एक 
ताग्रपट उपलब्ध हृभा है, जिसमे डगर नाम आता है । प्रो° कीलटानं का मत 
है, कि डगर शब्द दर्गर शब्दसे वनादै। प्रदेदा की विषम पर्वतीय स्थिति 
तथा दार्वाभिसार के दुग॑म वनों के वर्णन से दुगंर तथा इर शव्द कौ सार्थकता 
प्रकट होती है । 


डां० हरि रामचन्द्र दिवेकर वेदिक रिसचं स्कालर का मतै, कि द्विगतं 

शव्द मे गतं का अथं केवल गदा (डोगरी-गत्त) नहीं । गतं का अथं सिंहासन, 
उच्चस्थान शिखिर भी होता है। तो द्विगतं का ज्थं हुआ दो शिखिरो वाला, ओर 
भाषा विज्ञान की दुष्टिसे-- 


द्विगते, दुगट्ट, दुगड, दुगल, इगर की परिणति सम्भव है । 

डों० वेद कमारी संस्कृत विभाग, जम्म्‌ कडमीर वि्वविघ्ालय, के लेख 
“्राचीन संस्कृत साहित्य मे इग्गर'' के अनुप्नार महाभारत के. वनपवं में दुर्गाल 
शब्द आया है । यह्‌ इष्गर हो सकता है, परन्तु महाभारत में दुगल कौ भौगोलिक 
स्थिति का निरय नहीं है । वैदिक परम्परा में प्रयाथ काण्व का पुत्र दुह्‌, उसका 
पत्र गिरिक्षित, उसका पत्र पुरकत्स तथा उसका पुत्र वसदस्यु हृभा । वह दहु 
पंजाबसे भाग कर इस प्रदेशा मेआ वसा, तो प्रस्तरं तथा कण्टकाकीणं दुगेह 
प्रदेशा दुगंह, दु्ंट, ४ दुगड, दुगल तथा इग्गर बन गया । जिस का वन 
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दू्गगल के नाम से महाभारत मे आयादहै। पुराणों मे वणित दार्वाभिसार प्रदेश 
आज का राजौरी पञ्छ जिलाहै, जो इग्गर प्रदेश जम्मू काअग है । इस प्र 
का वगंन एते किया गया दै-- 


जंगलो ओर भाडियों से घनीभूत यह णसा प्रदेश है, कि संचार 
सम्भव नहीं है । लोग वड कठिन वृत्ति के तथा दृढ हं । लोगों को लूट लेते 
प्रदेदा के इसी भाग ध्देवा चटाला के चिव्व लोग इसी वृत्ति के विख्यात या 
कुख्यात रहे ह । 


ङगगर के नामकरण म दुर्गह॒तथा दुर से विकृति अधिक वजनदार 
मालूम होती दै । 


डोगरी भापाः- मापा विज्ञान के कई पण्डित डोगरी को पंजावी की उप- 
मापा कहते है ओर कई विद्वानौ की दृष्टि में यह्‌ एक स्वतन्त्र भाषा हं । साधारण 
तया भौगोलिक दष्टि से डोगरी का सीधा सम्बन्ध पंजाबी के साथ आता है। पंजावी 
मापा शौरसेनी से निकली, पटिचमी हिन्दी, राजस्थानी तथा गुजराती आदि 


माषाओं से सम्बन्ध रखती है, इसी प्रकार भाषा-विज्ञान की दृष्टि से डोगरी हिन्दी 
की छोटी वहन प्रतीत होती रै 1 


हिन्दी भारत के मध्यवर्ती भाग मे खडी बोली ब्रज, राजस्थानी ओर अवधी 
आदि विभापओं से श्रित ग्रहण कर,रही है) पंजाव में हरियाणवी, कांगड़ी, 
कूल्लूकी, शिमला पहाड़ी आदि इसकी सहायक हैँ । चम्बा तथा जम्मू कै प्रदेशों में 
डोगरी इसे समथ वना रही है । डोगरी का प्रमुख क्षेत्र पूर्वं मे रावी नदी से लेकर 
पर्चिम मे चनावतकका है। चनाव से आगे अखनूर, कालीधार से लेकर 
ओर ज्योडियां क्षत्र तक डोगरी बोली जाती है, रामनगर, उधमपुर तथा रियासी 
के इलाकों मे डोगरी का ठेठ रूप मिलता है। जम्मू, साम्बा, हीरानगर ओर 
कटूजामें भी डोगरी प्रचान है । उधमपुर से उत्तर को ओर रामवनी, भद्रवाही 
ओर किदतवाड़ी, डोगरी के रूप ह परन्तु कदमीरी ओौर पश्चिम पहाड़ी से 
प्रभावित दै । लाली, गोजरी ओर पहाड़ी जम्मू प्रान्त की ही बोलियां है भौर 
डोगरी से सम्बन्व रखती है । पोठेहारी का क्छ रूप राजोरी पुञ्छ के इलाके में 
मिलता है, परन्तु इसका सम्बन्ध लंहन्दी से है । इसी प्रकार कण्डियाली, कांगडी 
ओर भव्याली डोगरी भाषाके ही रूपै । कण्डियाली गुरदासपुर जिले के 


उत्तर पूवं मे बोली जाती है। कगडी, कांगड़ा जिले की बोली है । ओर 
भटियाली परिचमी चम्बा मे बोली जाती है । 
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डोगरी लिपि :-डोगरी भाषा की अपनी लिपि भी है जिसे टक्करी या 
टाकरी कहते हँ । साहृकार आज भी अपने वहीखाते करी मे लिखते है। 
महाराजा रणवीरर्सिह जीने टाकरी को देवनागरी मौर गुरुमुखी के समतल पर 
लाया ओौर सरकारी लिपि वनाया । इन वर्णो को “नवे डोगर कहा जनि 
लगा । 
इमं टाकरी लिपि मे चः ओर शल्‌ को छोड कर देवनागरी के 
सारे वणं मौजूद हैँ । जम्मू-कश्मीर सरकार ओौर डोगथी की उन्नति से सम्बन्ध 
रखने वाली सव संस्याओं ने अव देवनागरी लिपि को डोगरी भाषा कै लिये 
अपना लियारहै, ओौर दपर प्रकार देश कौ एकता में दृढता का अनुकरणीय प्रयत्न 
क्रियाहै। 
डोगरी की कुछ विक्ञेषतायं-(१) डोगरी भाषा की एक विदेपता यह्‌ है 
कि 'छ' ध्वनि के लिए शशः का प्रयोग हौता है 
जेसे-- 
छज्ज - रज्ज 
छतरी-रतरी 
छृहारा-शगुहारा 
चुरी -गुद्टी 
छत्र--शतर इत्यादि 
कू एक विद्रानों का मत है कि एसा वातावरण केवल रामनगर, उधमपुर 
ओर रियासी के इलाकों में पाया जाता है । पंजावी से प्रभावित इलाकों मे “छः” 
भी प्रचुर मात्रा मे मिलेगा । 
(र) ध्यः को “जः ओर शव" को “वः उच्चारण करने का वातावरण तो 
डोगरी मे आम मिलेगा । । 
यशोदा-जसोदा 
यमुना- जमुना 
यह्‌--जह 
यशञ--जस 
अंग्रेजी शब्दों णप को जू, फणप्ण्टूलः को जंगर, 2९8 को जंस का 
प्रायः प्रयोग मिलता दहै। इसी प्रकार “व” के स्थान पर व" का प्रयोग भी 


आम हँ। 
वामन -वामना 


वस्तु--वस्ु 
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वाणी-बाणी 
वाष्णा- वादना 
वसुमती--वसुमती 
पञ्चभूपण ड० सिद्ेदवर वर्मा जी ने साम्बा के एक विद्यार्थी से बातचीत 
में “€ श०ाः]र छ] ४९ 111९ को वी वरक वेन वी लाइक" उच्चारणा करते 
सुन इस तथ्य की पृष्टिको दहै । 
(३) डोगरी की प्रमुख विशेषता उसका कमं -वाच्य प्रयोग बाहुल्य है । 
जसे-- 
हिन्दी--क्या खा रहे हँ १ डोगरी- के खलोआदाणे। (क्या खायाजा 
रहा है ९) 
हिन्दी- व्यापी रेट १ डोगरी-के पलोआ दाणे१ (क्यापियाजा 
रहा रै १) 
हिन्दी- क्या लिख रहे हैँ १ डोगरी-के लखोपा दाणे १ (क्या लिखा जा 
रह्‌ है?) 
हिन्दी- क्वा पठ्‌ रहे दै १ डोगरी-के पटो दारे (क्यापढ़ाजा 
र्हा है?) 
हिन्दी- वृन्दा वान्दी हो रही है । डोगरी-क्नोभा दादे । 
हिन्दी- मै नदीं सुन पा रहा 1 डोगरी-मे नि सुनचोन्दा इत्यादि इत्यादि । 
४. शब्द संक्रोच डोगरी का एक.जोर विदेष गुख है 1 कई वाक्यों भौर 
शष्दो का संकोच भाषा को बड़ा कोमल, सरल ओर मधुर वनाता है । जंसे- 





१. संस्कृत-अहं आगमिष्यामि 
दिन्दी- मे आऊगा 
डोगरी-ओं गौडः 
२. हिन्दी-आ गया, डोगरी- आइया 1 
३. डोगरी-खाई छोडया, खौडंया। 
४. उवमपुर, ऊशषुर। 


५. डोगरी भाषा की एक ओर विचित्रता यह॒॒है. कि इसमे ^" ध्वनि 
केवल चुने तीन चार शब्दों जस्े--हा, या, हेये, हहा शोक सु चक शाब्द, 
हो हो, हड़ी हृड़ी मवेशियो को हाकने के समय. या भस को हांकने के समय, 

` प्रयुक्त होती है । वाकौ शब्दौ भे (ह) एक 06 अर्थात्‌ सुर बन जाता है । यह्‌ 
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ध्वनि महाप्राण “ह” नहीं होती ौरन ही कण्ट्य अ होती है । दोनों घ्वनियो 
कै वीच की चढती सी सुर होती है! जंसे- 


हिन्दी--दहाथ डोगरी-अत्थ 
हिन्दी-- हार, डोगरी--अार 
हिन्दी- हौसला, डोगरी - ओसला 
हिन्दी-महीना, डोगरी-मीना 
हिन्दी--बहार, डोगरी--वार, इत्यादि 1 
६. डोगरी मे अन्तिम व्यञ्जन प्रायः जड़ हए मिलते है । जसे -- 
सुस्छृत-- चरण, डोगरी-- चर्ण 
संष्कृेत-- भारत, डोगरी- मातं 
हिन्दी-चलन , डोगरी-- चलन 
हिन्दौ-गरज डोगरी--गजं 
हिन्दी--सडक डोगरी-शिड़क 
७. हिन्दी के कई अनुनासिक शब्द डोगरी में अनुस्वार रहित बोले जाते 
है । जंसे- 
हिन्दी--ऊट, डोगरी- ऊट 
हिन्दी--ईट डोगरी--इट 
हिन्दी - पु, डोगरी-पूकल 
हिन्दी--कांच, डोगरी- कच्च 
हिन्दी-फ्‌ कना डोगरी--फूकना 


= 


८. भारतीय भाषाओं मे ४016 सुरो की खूब बहार है । डोगरी मे यहं 
वातावरण प्रचुर माव्रामें मिलता है। ऊची इढलतौ (7) स्ट) ओर 
नीची चटती (10४ 1318) सुरे एक समान शब्दों के अथं ही वदल देती 
है । जेसे-- ६ 

माल-मवेशी 


माल--चरखे की माल 
माल--मुरिकल या मुहाल 


डोगरी-- कोदा माल चरादारएे १ 
(किस के पशु चर रहे है १) 
डोगरी-- “माल लुट गई 
चरखे की माल (रस्सी जिसके कारण चरखा घूमता है) दृद गर \ 
डोगरी--उत्थे पुज्जना माल होई गया । 
वहां पहु चना कठिन हो गया 1 
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इसी प्रकार ~ 

वार == दिन 

बार वाहर 

बार वहार, वक्षन्त ऋतु, 

डोगरी =अज्जके वारणे 
आज क्या दिन दै? 

डोगरी ==इसी वार कटो । 
इसको बाहर निकालो । 

डोगरी == ““वारां परतोई आद्यां, 
तुम्मी घर अ।ई जा। 
वसन्त ऋतु फिर आ गई है, तुम भी घर लौट आओ- 





प्रियतम ! = 
एक उदाहरण ओर-- 
त।ड नजर 
ताड गाडो 
ताड == मुण्ड 


डोग री-ओदे उप्पर ताइ रखो । 
उस पर दृष्टि रखो 1 
डोग री--कन्दे च मेख ताड । 
दीवारमें कील गाडो। 
डोगरी- ताड दी ताइ आई गई । 
मुण्ड के भण्ड आ गये 1 
इसी प्रकार डोगरी मे संकल्पना कौ दृष्टिसे भी करई विशेषताएं है,जो 
पृथक्‌ लेख का विषय दै । 
डोगरी जम्मू प्रान्त की प्रमुख भाषा है ओर जम्मू कदमीर सरकार ने इसे 
प्रादेरिक भाषाके रूप मे स्वीकार किया दहै) 
सहायक ग्रन्य सूची-- 


१. लिग्विस्टिकि सवं आफ इण्डिया :-ग्रियसंन 
२. ईा° सिद्धेड्वर वर्मा जी से पत्र व्यवहार 
३. इण्डियन लिग्विस्टिक्स १९३१ 


डोगरी भाषा का संक्षिप्त परिचय ले° प्रो° गौरीश कर । 
४. त्रिवेणी लेखक श्रीमती शक्ति शर्मा, श्यामलाल शर्मा, पृष्ठ १९.२०, २३.२४ 
५. प्राचीन संस्कृत साहित्य में इग्गर ले° डोऽ वेदकुमारी । 
६. वेदों मे इगगर-- भाष ° हरि रामचन्द्र दिवेकर । 


.१ द हमारा साहित्य 








~° 





करमर की रानी श्ासीःकोट। 


जवाहरलाल हण्ड्‌ 


कश्मीर के अतीतका सवसे वड़ा आकषण, जो इस भूस्वगं के इतिहास के 
कई परिव्तंनों के बावज्‌द हमें आकपित करता है, इसकी एकता, संघं ओर 
ताजगीमेंदटै। इस घाटी के इतिहास कौ एक ओर विशेषता, यहां की महान 
नारियों का राज-पाट ओर जनताकी सेवाओं में सक्रिय भाग लेना दै 1 रानी 
"दिहा", °सूर्थमती', सुगन्धा ओर कोटा" के अतिरिक्त भौर भी कई उदाहरण 
है, जिनसे प्रमाणित होता हैकि कर्मीरी ओरत ने आज से शताब्दियों पूर्व 
राजसेवा तथा जनता के सूख के लिए विशेष प्रशंसनीय कायं क्यि हँ । आज भ 
इतिहास एमे महान चरित्रं को दोहराने में गवं अनुभव करता दै । 

भासी की रानी कौ तरह बहादुर; कडमीर की रानी कोटा 


तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ मेही, वड़ी कठिनाइयों ओर संघपं के वाद 
शूस्लाम' कश्मीर मे फलने लगा धा। इस नये धमं के प्रचार में यहां के कई 
राजाओं का भी हाथ था। राज्य म अञ्ञान्ति ओर उपद्रव के विनाशक बीज बोने 
मे उन्हे अंशतः सफलता भी प्राप्त हुई । अशान्ति, उपद्रव ओर षड्यन्व का 
भयावह नाटक कदमीर के रंगमंच पर, २० साल तक निरन्तर खेला गया । 
इतिहास के इस वात्याचृक्र से करमीर को उभारने वाली थी बुद्धिमान मौर वीर 


कोटा रानी । 


कोटारानी राजा साहदेव (१३० १-२० ई०) की सुन्दर एवं इकलौती बेटी 
धी 1 साहदेव स्वयः एक कमजोर तथा बेवकूफ राजा था । इस कार्ण कोटा ही देश 
की यथार्थं शासिका थी । बह न केवल एकं वीर योद्धा थी अपितु कुशल शासक भी । 
पर क्योकि शासन की नींव हिलने लगी थी, इसे गिरने से रोकना ओर एक नयी 
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शवल देना कोटा रानी के लिए आरम्भ मे अत्यन्त कठिन कायं था, जिसे िना किसी 
राजनीतिक सहयोगी ऊ पूणं करना असम्भव था । संयोगवश उन दिनों लदाख के 
एक भयंकर गृह-युद्ध मे “कल्माना कवबीले" ने लदाख के शासको के विरुद विद्रोह 
करके अत्यन्त क्रूरता से राजवंश के लगभग सभी उत्तराधिकारि की निर्मम 
हत्या कौ; शाहजादा “सेवन”, जो उस समय लदाख के तस्त का वास्तविक हक- 
दार था, चालाकी से जान वचाकर एक सौ सशस्त्र संनिकों के साथ भागकर 
करमीर आया । कोटा को रेचन के रूप मे राजनीतिक सहयोगी प्राप्त हुआ ओौर 
उसकी कमजोरियों तथा योग्यताओं का लाभ उठा कर वह्‌ कदमीर के पूननिर्माण 
मे संलग्न हुई 1 
लोक उसी समय एक ओर तुिस्तानी योद्धा. शाहमीर, जो अपने स्वप्न 
को पूणं करने के देतु कडमीर आया वा, कोटा के साथ मिल गया । शाहमीर को 
स्वप्न मे कटा गया था कि वह कद्मीर का भावी शासक होगा । इसी कारण 
अपने समग्र वंश के साथ वर्षो की यात्रा के पञ्चात्‌ वहु घाटीमें घुस भायाथा। 
स्वन की तरह शाहमीर ने भी अपनी योग्यता एवं चातुर्यं से राजदरवारमें 
उचित सृथान प्राप्त किया ओर धीरे-धीरे इतनी प्रगति की कि वह कदमीर का 
महामत्य निुक्त हुभा । यह्‌ तुकिस्तानी यात्री बाद मे ““सुलतान-ए-शाहमीर'” के 
नाभ से तख्तनशीन हुं 1 
कोटा रानी ने अभी बाहमीर ओर रेचन के सहयोग का पूरा लाभ भीन 
उठाया था कि करमीर को एक तुकीं आक्रामक “अचला” ने ललकारा । उसने 
कदमीर कौ सीमां का अतिक्रमण किया ओर हीरापुर के खतरनाक दरं से वादी 
से चुकता । एक हाथ मेँ चमकती हुई तलवार भौर दूसरे मे घोड़े की लगाम धामे 
कोटाने भी अपनी समग्र सैनिक शवित . रणाकषत्र मे उतार दी 1 कई दिन के 
घमासान युद्ध के परिणामस्वरूप विजय का सेहरा कोटा के सिर ववा । 
जनूलाकौ मृत्यु के वाद राज्य की स्थिति थोड़ी सुवर गधी । परन्तु विद्रोही 
सामन्त अब भो कोटा के विरुद षड्यन्त्र एवं साजिरो मे तल्लीन थे एक वार्‌ 
कोटा रानी को षद्यन्त्र के जाल म फसा कर उसे दुगं मे कंद करने में इन विद्रोही ` 
सदाय को सफलता भी मिलौ पर अपनी बुद्धिमत्ता एवं मनोवल से कोटानेन 
सिफं मुक्ति ही पायी, अपितु बागी सरदार को फांसी पर लटकाने मे भी सफल 
हुई । । 
जञाहमीर आस्तीन का साप निकला 
५: 9 के विद्रोहों एवं षड्यन्त्र का शिकार होता 
जारहा था, तो दूसरी मोर अ इन नाज्‌_क परिस्थितियों का लाभ॒ उठाकर 
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अविक शक्िति-संचय करने मं तल्लीन था । शाहमीर की विद्रोही प्रवृत्तियों पर कोटा 
को पहले ही सन्देह हो चूका था । इस कारण उसकी उपेक्षा करके उसने अपने दरवारी 
भिक्षण भट्ट को प्रवान वनाकर उसे कई मन्सव एवं जागरे उपहार में दीं । शाह- 
मीर भिक्षण भट्‌ट पर कोटा की इस कृपादृष्टि को सहन न कर सका । ओर उसने 
भिक्षण भट्ट को छल से कत्ल कर्‌ दिया । इसके तुरन्त वाद कोटा के विरुद्ध युद्ध 
कीघोपणाकी। कोटा ने चुनौती को स्वीकारा ओौर पूरी ताकतसे शत्रु का 
मुकावला किया । घमासान युद्ध के वादकोटा कौ विजय होने ही वाली थी क्रि 
शाहमीर का एक सामन्त समधी सेनाएं लेकर युद्धस्थल में कूद पड़ा । शाहमीर 
की ताक्रत दुगुनी हो गयी ओर घमासान युद्ध के वावजूर भी कोटाकौ हार हुई। 
उसे वन्दी बनाया गया । शाहमीर ने उससे विवशतापूर्वंक विवाह किया ! एक 
रात उसे हरम में बुलाया गया । अमूल्य वस्त्र एवं अआमूधण वारण कर कोटा 
शाहमीर के सामने हाजिर हुई । विजय के नशे में इतराता हुआ शाहमीर भागे 
वट, परन्त्‌ इससे पहले कि शाहमीर उसको अपनी वांहो मे समेट लेता, कोटा 
रानी ने अपने ही खंजर से अपनी समाप्ति की। इस प्रकार कोटा की मृत्यु कं 
साथ दही बडमीर का एक स्वणं अध्याय भी समाप्त हुमा । 


इतिहास साक्षी दै कि अन्तिम सांस सकते समय भी कोटा रानी कं हाथमें 
खंजर था शाहमीर का हाथ नहीं । निस्सन्देह्‌ वह कदमीर कौ “रानी कांसी” थी । 
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कर्मीर की आदि कवयित्री -- 


लस्लेश्वरी 


डां कौशल्या वल्ली 


लल्लेरवरी कश्मीर मे अवतार मानी जाती है । अधिक प्रसिद्ध नाम ललद्यददै। " 


यद्यपि उनके विषय मे वहत सी कहानियां प्रसिद्ध हैँ किन्तु यथाथं मे उनके विषय 
मे वहूत कम ज्ञात टै । इतना निदिचित ह क्रि वह श्थ्वीं शती में विद्यमान थी 
मौर सय््रद अली हमदानी के कञ्मीर परे आने के समय उनकी सम-सामयिक थी । 


उनका विवाह एक अच्छ वंश मे हुभा था पर सामन उनके साथ निदेयतापूणं 
व्यवहार किया करती थी । लल्ला लगभग भूखी ही रहती थी । 

एक वार ससुराल वालों ने भेड मारी । पड़ोसियों ने लल्लेश्वरी से कहा, 
“आज तुम्हं भरपेट अन्न ओौर मांस भिलेगा 1" लल्ला ने उत्तर दिया ---““चाहे बड़ी 
भेड मारी जाय अधवा छोटी, लल्ला सदैव खाने के स्थान पर गोलपत्थर 
ही पाती है“ जव कभी लव्ला खाना खाती, विशेषतया दुसरे लोगों की 
उपस्थिति मे, सास्र थाली मं गोल पत्थर रख देती ओर ऊपर चावलों की पतली 
तहं जमा देती, जिससे कि चावल बहुत अधिक दिखाई दे । लल्ला ये सव कभी किसी 
से न कहती । उनका सन्तोष ओर धैर्यं मानवता के लिए उदाहरण है । लल्ला 
प्रातः सवेरे उठ कर नदी पर जाती, स्नानान्तर पानी भर कर लाती । 





१- दहोण्ड मारहन किन कठ, ललि नोलवर चील न जाह 1 
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एक दिन वह्‌ प्रातः सवेरे उठी ओर नदी पर नटाने गई । सासने उपके 
चरित्र पर आक्षेप लगाया ओर बेटे के इतने कान भरेकिवह हाथमे च्डी ल 
कर ललना को तदी पर पक्रडने चला । लल्ला अयते कन्ये पर्‌ पानी का धड़ा 
लिए हुए लौट रही थी । पतिनेच्डीसे चड़ को तोड़ दिया ओर जल घडे के 
ल्पमे लल्ल{ के कन्ये पर हौ रहा । लल्लः ने घर्‌ आकर सव वर्तन भर लिए ओर 
लेप पानी वन्धे पर ही रहा । लल्ला ने सास को कहा, “नाग चाहिए कि त्राग।'" 
स।स ते उत्तर दिया घ्त्राग' । लल्ला ने पानीं को खिडकीसे फेका ओर जहां 
पानी गिरा वही त्राग कहलाया । कहा जाता है क्रि लगभग ६०० साल के 
लिए त्राग मे पानी था । लल्ला का पति आाङ्चर्यान्वित हज ओौर भेद को जान 
गमा । लल्ला को घर छोड़ अ्धनग्नावस्या में घूमना पड़ा । नग्नावस्था में घूमने 
का कारण पूरे जाने पर लल्ला ने उत्तर दिया-- “वास्तविक अर्थं मे वही मनुष्य 
है जो परमात्मासे डरता है मौर आज तक उसने किसी से मानव को नहीं 
देखा । कहा जाता है कि उसने एक वार दर से सय्यद अली हमदानी को अति हुए 
देखा ओर चिल्लाई--““अरे, मैने एक मदं देखा हं 1" वह नानवाई कौ दुकान पर्‌ 
गई तथा तन्द्र में छलांग लगा दी ओर जलती हई आग से सुन्दर वापड़ परहुन कर 
वाहूर निकली ॥ 


0 


लल्ला की रचनाओं के विषय में कोई विङ्वसनीय दस्तलेख उपलब्ध नहा 
ह । कतिपय जनों ने निजी तौर पर लस्ला के रचे हृए इलोक एकवरित किए है, 
विन्तु कोई भी कृति सम्पू नहीं हे । दो सम्पादकों से संपादित छन्द मेल नही 


खाते है । एकं समाधान है- प्राचीन आरतीय प्रथा द्वारा साहित्य, स्मृति पटल पर 


चित्रित होता था, यह प्रथा अभी भी कदमीर के गांवों में प्रचलित दं। इसकषव 
मर गाव-गांव भे घूम कर लल्ला के वाक्यो को लिखित रूप में एकत्रित करने कौ आवे- 
इयकता है । लल्ला के गीत कदमीरी भाषा के पुरानेरूपमेंश्चेहृए दै तदपि लल्ला ने 
जिस.रूप मे कहा था, बहुत सम्भव है. उसी रूप मे उपलब्ध नहीं है । जसे समय 
समय पर भाषा बदलती रहती है, उसी प्रकार लल्ला के ष्वाख का बाह्य खूपभी 
समय समय पर बदलता रहा दै 1 तव भी लल्ला के प्रति निष्ठा तथा रचना 
के छन्द रूप ने प्राचीन रूप को बहुत कूच सुरक्षित रखा दे । 

लल्ला के कई "वाख स्त्री के घरेलू जीवन के प्रति कत्तव्य पर प्रकार 
डालते ह । यथा छायादार वृक्ष धूप में शान्त पथिक को छाया प्रदान करता हं 
तथा सुशील स्वियां दिन में श्रान्त मानव की थकान दर्‌ कस्म म॒ साधन दतती 
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है । क्यों की स्वयां ह्वार पर स्थित कत्तं के समान हैँ जो काटने को दौडता है । 
कई स्त्रियां कगडाल्‌ है 1४ 

लल्लेडवरी ने अन्न ओर वेशभूषा के विषयमे बात चड़ है । उनके अनु- 
सार अधिक खाने से मनुष्य कभी सन्तुष्ट नहीं होता, न खाने से अहकारी वनता 
है, आवश्यकतानुसार खाने से आत्मदशेन के द्वार खुल जाते हँ । कपड़े सर्दी दूर 
करने के लिए पटने होते दँ खाना भूख की सन्तुष्टि के लिए होता है । 

लल्ला ने राष्टृवाद का प्रचार किया । आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लल्ला ने 
वंन किया कि शिव घट घट में व्यापक है अतः हिन्दु ओौर मुसलमान का भेद 
करना निरर्थक ही नहीं अपितु हानिकारक है । वद्धिमानी ओर विवेक कः प्रमाण 
यही है कि मनुष्य अपने अपकोजाननले। अपने आप को जानना ही ईश्वर 
को पहचानना दै 1४ 


आत्मदशेन का साधन्‌ द्वैतभाव से रहति होता है। अपने ओर पराये मे 
भेदभाव न करना ही आत्मदशन की वास्तविक क्‌जी है । इस अभ्यास मे सन्तोष 
ओर ध्यं से काम लेना पड़ता है । सन्तोष ओर धैर्यं से काम लेने मे कठिनाई 
प्रतीत होती है किन्तु परिणाम मधूर होता है ।९ 
२. कंचन रन छ्य श्िहिज बनी 

न्येरव न्यवर श्ुहुल करव 

कंचन रन जय बर प्यठ हुनी 

न्येरव न्यवर त जंगय ख्ययवि 

कंचन रन छय अदल त वदल 

कंचन रन छ्य दल छय्‌य । 





३. ख्यन ख्यन करान कुन नो वातख, न ख्यन गख अहंकारी 1 
सोमुय ख्ये मालि सोमुय आसख समि ख्यन मुचरनय बरन ता"री ॥ 
यवु तूर चलि. तिम अम्बर ह.यता 
व्वछछछि यवु गकि तिय आहार अन्‌ 1 

४. शिव छुय थलि थकि रोजान मो जुन हर्योद तु मुसलमान । 
च्रुकुय छख तु पनुनुय पान परजान 
सुय हा माजि छ य साहिविस सीग्य जानो जान । 


५. पर त्‌ पान यम्य सोमुय मोन, यस्य हयुहय मोन दिन कयोह राय । 
यमिसिय अद्रय मन सोम्युन तमिय इयूट्य सुरगु खना 


१४० हमारा साहित्य 





|| 
| 
॥ 
॥ 








म १ मानव की मानवता एक-दूसरे से सहानुमूति रखने 
है 0 श र अनुभव करने में है । घायल कौ गति घायल ही जानता 
है। दूसरों की पीड़ा को जानने का मधिकारी बनना पडता है । जिसने दुःख 
भोगा हो वही दुःख को जानता है 1? ४ 
मानव शील, आदर तथा मान के लिए कितनी चेष्टाएं करता है 1 काये, 

कायं के लिए नहीं पर नाम ओर यश के लिए किया जाता है । पर जीवन की वास्त- 
विकता को जानने वाला जानता है कि आदर, यडा तथा मान अस्थायी हं । जिस 
प्रकार टोकरी मे पानी नहीं ठहरता, इसी प्रकार मिला हुमा यञ, आदरः ओर 
मान अस्थाई हँ । अतएव मानव ने अपना कर्तव्य करना दै, शील ओर मान के 
पी पागल नहीं होना दै । 

आधुनिक शिक्षा प्रणाली वास्तविक रिक्षा नहीं देती । उपाधियां आभूषणों 
के समान वन.गई है । शिक्षित वं अशिक्षित वगं की अपेक्षा निन्दा मे अविक 
ग्यस्त दिखते दै ।° 

लल्लेशवरी की कृतियों से स्पष्ट दै कि वह सव थी दोवदशंन समस्त 
विचारारा का प्रतीक है । शेवदर्शान मे ३६ सिद्धान्त है, जव कि साष्य भौर 
योग भे २५ सिदढधन्तं है । आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी भौर जल पंचमहामूत हं । 
एथ्वी मेँ पांच गृण है--ध्वनि, स्पशं, रंग, स्वाद ओर सुगन्धि । इन गुणों को 
तन्मात्र कहते है । महाभूतो की अपेक्षा तन्मात्र सूर्म है । शेवदशेनानुसार जान 
इन्दियां भौर मन सास्विक तथा कर्मनद्िमां राजस अरहकारो से उत्पन्न होती दै । 
दूसरे शब्दो मे इन्द्रियां प॑चमभूतो से नहीं अपितु अहंकार के विभिन्न रूपों से उत्पन्न 
होती द । व्यवितिगत दृष्टिकोण से वुद्धि निश्चय।त्मक गुण है । वृद मी विहृति 
है । बुद्धि, अहंकार, मन ओर चित्र अन्तरेन्दरियां है । 


६. सबर छ्य ज्युर मचं तु नृनुय स्यन्‌ चय ट्योट तु ख्ययस कस । 
सबर छुय सोनसुन्द टृखय । म्बल द्य थोद तय हययस कुस । 
७. दोद क्या लानि यस नो बने, गमुक्य जामि हा वलि तने। 
गरु गर फीरस प्ययम के, उमूटुम न काह ति पननि कने । 
८. क्नीलतु मान छ्य पोज क्र ज्जिय स्वछि यम्य शेर मलय्वद वाव । 
होस्त्‌य युस मस्तवाल गंडे तिह यस तगे सु अद निहाल । 
९ जल हा मालि लूघुय न पकान पकान 
सिरिय लघय न वलंघान सुमेर । 
चन्द्रम लूसुय न ज्यवान तु मरान 
मनुष्य लूसुय न निन्दा करान । 
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्रत्यक व्यवित को अपने कमो के अनुसार मिलना ही भाग्य है। काल, 
निथति, कला, विद्या ओर राग को पंचकंनुक कहा जाता टं। शिव वित 
सदािव, ईर मौर गुदढविद्या पांच शुद्ध सिद्धान्त है । शिवतत्व 1 दै ओर ५५ 
व्यापक है । यह्‌ ज्ञनित्मिक्‌ है ओर क्रियात्मक दै तथा अन्य सिद्धान्तो का कारण है। 


लाविततततत्व लिवतत्तव की पहली उत्पत्ति है । शक्ति तत्त्व से सदाशिव तत्त्व 
की उ्य्ति होती है । सदाशिव तत्त्व से ईइवरतत्त्व कौ ओर ईदवरतत्तव से शुद्ध 
विद्या ठतत्व की उत्पत्ति होतो है । जव मानव शिव मे मिल जाता है तभी चिव- 
तस की प्राप्ति हो सकी दै । शव्रमतत के आदं ओर यथाथंवादी विचारधारामें 
यही विभिन्नता दै । यथार्थवादी शेषदशेन के अनुसार मुक्तिका अथं हिव केसाथ 
एकाकार होना नदीं › मुक्त आत्माएं आतमा के रूपमे विद्यमान रहती है, अन्यथा 
सवित का भोक्ता कौन होता । ईर्वर नहीं हो सकता बयौकि ईदवर नित्यमुक्त 
है । आत्मा परमात्मा नही, आत्मा मेँ परमात्मा के लक्षण हँ । जीवनमुकिति के लिषए 
कोई कत्तव्य नहीं होता । यदि वह्‌ कोई पण्य कायं करता टै तो वह सम्भवतया 
आदत के कारण । वह्‌ स्रधा सुसंगति ओर सुस्थानो मे देखा जाता है । पर एसी 
आत्माओं के लिए देश, काल अथवा क्रिया का कोद बन्धन नहींदै पि कुछभी 
वह करते है, वह्‌ वान है, सिद्ध न्त नहीं । सिद्धान्त सिद्ध के लिए नहीं सावकके 
केलिषु दै 


यथार्थवादियों के अनुसार ज्ञानप्राप्ति स्थायी आत्मदशंन की प्राप्ति नहीं 
है । प्रारब्व कम के असमाप्त होने पर, नये कमफल ज्ञान द्वारा नष्ट होतेह ओर 
सत्काथं प्राप्त ज्ञान को व्यवहार मे लाने के लिए है । शिवांगम उपनिष्दों के समान 
ही प्रत्येक दानिक विचारघारा का आवार है । 


उपयुक्त संक्षिप्त शेवदरशन को दुष्टिगोचर मे रखते हुए, लल्ला के जीवन 
दर्न को लिया जाये । लल्ला के अन्‌ सार परमात्मा अन्यत्र कहीं नहीं, मनुष्य के 
भीतर ही दै, केवल मनुष्य ने उसको पहचाना है। शिव को पहचानने के लिए 
धैय्थं की आवद्यक्‌ता है । काम, क्रोध, लोम, मोहं ओौर ईर्ष्या का विजेता वनने 
के वाद ही हम आत्मप्रकाश के अधिकारी वन सकते है । आत्मदर्शन की प्राप्ति के 
लिए मन की पवित्रता, इच्छाओं पर स्वामित्व ओौर भगवत्शरण होना ही साधन 





१०. यम्ध लूम मनमय मद मारुन, तिमय मारिथ त गुन दास । 
यमिय सहेज्‌ ईङ्वर गोहन तमिय सोर व्युन्दन न्यास 1 

चल चित्त वोन्दस भय मो भर । चाज च्यन्त करान पानय अनाद॥ 
क ख्योद हरिय कर, केत्रल त्सृन्दुय तोरुक नाद 
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यैः ष्य प 
है । मनुष्य को निर्भय होना चाहिए उपे केवल भगवान्‌ का भय होना चादिए 1" 
ज्ञानप्राप्ति के लिए ठ ो » ४. 
लए परमात्मा पर आश्रित होना आवद्यक दै 1 सच्चा मानव 

सुख दुःख से परे टै तधा प्रशंसा ओौर निन्दा से प्रसावित नहीं होता ॥*“ 

सच्चा मानव जान के भी अनजान रहता है, देखकर भी अन्धे का सा 
आचरण करता है, जो जसा वोलता ह उसके साथ वसा ही व्यवहार करता है। 
काम, क्रोध, लोभ, मोह अभिमान तथा ईर््या का स्वामी परमात्मा वनता है ओर 
इन्हीं छः चीजों का द।स पञ्च है चाहे वह मनुप्यरूपमें ही क्यों न हो 1 


न कोएक ही परमात्मा में निरचल विदवास था । उसने परमात्मा को 
अपने भीतर देखा था आधुनिक विचार्जन के युग म हम पते रहते ह किन्तु, तव 
भी अर्थं मे वास्तविक निरक्षर रहते रैं किन्तु वही अध्ययन वास्तविक अध्ययन है 
जिस को हम व्यवहार मे लाए ओर कुछ प्राप्ति हो । लल्ला ने जौवन भर केवल 
एक ही शब्द पर मनन किया ओर उसी के परिणामस्वरूप वहं पीतल से सोना 
वन गई । संसार हमारे मन का प्रतिविम्ब दै अतः किसी के साथ क्रोधन करके 
सवके साथ प्रेम का व्यवहार करना चादिए ॥'° 

मनुष्य इस संसार में कू प्रयोजन लेके आता है, लेकिन संसार के श्वं 
म फंस कर वह्‌ अपने उद्य को भूल जाता है तथा मरने के समय वह सोचता 
है-क्या मैने कोई एेसा काम किया है जो मेरे काम आएगा ।'“ परम सत्ता मनुष्य 
के वहत निकट है लेकिन उसको देखने का अधिकारी अपने को बनाना है 1 लल्ला 
ते बारम्बार कहा है कि उसने अपनी इन्दियों को वहिमुली से अन्तमुखी कर 
दिया है ।* 

उद्ूतमाव पर लल्लेदवरी ने बहुत जोर दिय 
को बतलाया है । परमात्मा को जानने के लिए प्रम कौ आवश्यकता है। 
११. गाल गडिन्यम बोल पडिन्धम । दप्यनम तिह यस युथ ॒रोचे । 

सहस्त कुसुमव बोल पडन्यम्‌ । बो अमलाल कसं ॒क्याह्‌ं स्वचे ॥ 


1 है । लल्ला ने प्रम के महत्व 


१२. च इयन स्वामी बों श्ययि मुविस । 

१३. मनस मन भवसरसः छो कोप्‌ निरिस ता नारदयूर्‌ । 
लिकात्‌ लछय्‌ तूला कोट तुकि ताल ना कअ ॥ 

९४, आयस वते गयस न बते स्यहमज्‌ सोये लूसुम दोह 

१५. चद वुचुम हार न अथे, नावि तारस दिमि क्या बोह ।॥ 
विहिर बयंस वोनुय आसे । निनि चय तय प्रजनानतन ।। 
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शास्र के अध्ययन से या माना जपने से हौ द्ैतभाव दूर नहीं होता 
आत्मदशंन के लिए विचार को व्यवहार मे लाना आवदयक है । प्रत्येक काम को 
इदवरसमभेण करने में कल्याण है 1 ईडवर ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं । ईइवर 


अनसंघान के समान कोई तीर्थयात्रा नहीं । परमात्मा के समान कोई वन्धु नही, 
ईूरवर-मय के समान कोई आनन्द नहीं ।2° 

लल्ला दूसरों की निन्दा पर ध्यान नहीं देती, केवल ई्वरानुग्रह के लिए 

स = में 

चिन्तित थी । अहंकार बहुत बडी वाधा दहै । मनुष्य ने अपने को शून्य म मिलाना 
होता है!" 

संक्षेप मे लल्ला करमीरी संस्कृति भौर सभ्यता की प्रतीक थो, भारतीय 
विचारवारा-- मानव ही ईखवर है- को लल्लेश्वरी ने अपने जीवन के, व्यवहार 


मे दिखाया । 


न 


१६ मयस ह्‌ युवं न प्रकाश्च कून्ये पयस हं युवं न तीरथ काहे 
दयस हयव न बाधिव कन्ये, भयसं ह्‌ युव न स्वल काह 1 

१७ धोन्यं यलि छावनस घोव्य कनि प्यण्यि, सोनर त्‌, साबन 
मछनम यचि सिच, यलि फिरनम हनि हति काची 
अद लल म्य पाःवम परम गथ 1 
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देवभूमि कश्मीर 


प्रो० गंगादत्त शास्त्री “विनोदः 


कश्मीर भृस्वगं दै 1 संसार के सभी रमणीक स्थानों में इसका स्थान 
सर्वोच्च है । यह आदियुग से देवताओं का करीड़ास्थल रहा दै । सृष्टि के निर्माण 
की कटपना मनु ने पौर पंचाल कौ गगनचुम्वी चोटी पर वेठकर्‌ही कौ थी। 
इसी चोटी क साथ जल-प्रलय के समय उन की नौका टकराई थी । जहां कड्मीर 
प्रकृति सुन्दरी का क्रीडास्थल है वहां दोनों कौ चमत्कारिक लीलाओं का केन्द्रभी 
यही रहा हँ । इस लिए इस की भूमि का अणु भौ जन्म जन्मातरों को पवित्र कर 
देने वाला है । यहां का निवास इसी लिये अव्यन्त दुलंभ ओर सौभाग्य का चिन्ह 
शास्त्रं मे कहा गया है : 
दभ मानुष्य जनम द्विजत्वं तत्र दुलभम्‌ । 
तत्रापि भारतं क्षेत्रं तत्रापि च सतीसरः ॥ 
(भृ गीदय संहिता) 
संसार के समग्र तीर्थं इसी वितस्ता नदी के तट पर सतीसर मे (श्रीनगर) 
निवास करते है, जसे : 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि काऽमीरमण्डले 
८ न (नीलमत पुराण) 
यहीं वेरीनाग स्थान पर्‌ श्री महादेव जीने त्रिशूल का प्रहार करके वितस्ता 
(जेहलम) नदी को पाताल से निकाला था । वितस्ता का जल संसार के सभी जलों 
से पवित्र माना गया है इसं मे स्नान मात्र करने से जन्म जन्मांतरों के पाप तष्ट 
हो जाते ह : 
वितस्ता हरते पापं जन्म जन्मातरेः कम्‌ 
क्रेत्रे प्रयागे च गंगासागर्‌ संगमे । 
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स्तानाद्षं महेशानि यत्फलं प्राप्नुयान्नरः । 
तत्फल च विततस्तापाः एकाहेन च स्नानतः ॥ 
(वितस्तामहात्म्य) 


कृरुक्ेत्र ओर प्रयाग तथा गंगा सागरके संगम फर एक वपं तक 

स्नान करते काजो फल मिलता है वह्‌ फल जेहलम (वितस्ता) मे एक दिन के 
स्नान से मिल जता दै । 
ओौरभीः 

गंणा स्नानं सहस्त्रत्त नदा स्नान लक्षतः। 

यत्फलं लभते मत्वस्तत्फलं प्राध्नुयान्नरः ॥ 
गंगा के हजार स्नान से ओौर नर्मदा के लाख स्नान से जो फल प्राप्त होता है वह्‌ 
फल जेहलम में एक दिन स्नान करने से मिल जाता । 


उपयु क्त उद्धरणो से हम करमीर वासी इस वितस्ता की सर्वोपरि महिमा 
को भली्भांति जान सक्ते हँ । इसी लिए पुराणो मे कर्मीर को तीर्थराज कहा 
गया हे । 


भाद्रपद मास मे जव सूयं सिह राशिमेंथाश्री महादेव जीने त्रिशूल वारा 
इसी वितस्ता नदी को पाताल से निकाला था । इसी प्रकार श्री वामन अवतार ने 
द्वादशी के दिन क्रम सरोवर से विशोका नाम की नदी निकाली थी । इन नदियों 
मे स्नान करने का अनन्त पुण्य प्राणों मे लिखा है । यहीं हरिदचन्द्र नामक 
तीथं पर राजा हरिश्चन्द्र को मुक्ति मिली थी । 


इसी कदमीर मंडल में भगवान परशुराम ने आकर हिमालय की गुफा 

मे भगवती चण्डी की आराधना की ओर भगवती ने जव प्रत्यक्ष होकर वर मांगने के 
लिए कहा तो उन्होने मातृ-हत्या दोष की निवृत्ति के लिए प्रार्थना की 1 तत्काल 
भगवती ने रामा नामक नदी उतपन्न की । उस में परशुराम जीने स्नान करके, 
मातृ-हत्या दोप से मुक्ति पाई । इसी पवित्र भूमि पर ब्रह्मा से व्यास ने वेद पटु । 
जिस स्थान पर यह घटना हई उसक। प्राचीन नाम अर्थावचयन है । वितस्ता के 
पार शिवजी ने सोलह हजार गणो का, जो देवी के शापसे राक्षस बनगएुये, 
उद्धार दरिया तमी सेउस स्थान कानाम शिवपार (सोपुर) पडाजो आज भी 
सोपोर के नाम से विख्यात है । इसी देव भूमिमे एक वार ब्रह्मा जी शिव पूजन 
करने लगे, उन्हो ने ओरेम्‌ शिव जी पर सौ कमल एूल चढ़ाने थे । किन्तु उन में 
एक कम हो गया ब्रह्मा जी ने तत्काल अपनी आंख रूपी कमल देकर संख्या की पुति 
की । तत्काल भगवान शिव ने प्रकट होकर ब्रह्या को वर दिया । उसी स्थान का 
१४६ । हमारा साहित्य 


-- ` 





~ बी ज = 


नाम पदमपुर पड़ा. जो आज 'पामपुर' के नाम से विस्धात दै । एक वार कदमीर 
के कौलजातीय ब्रह्मण किसी जंगल में भगवान शिव की घोर तवस्या करने लगे । 
प्रसन्न हो कर शिव प्रकट हुए ओौर उन ब्राह्मणों को वर मांगने के लिए कहा । 
ब्राह्मणों ने भगवान शिव के आगे उनकी माया कं सीमा देखने की प्रार्थना की । 
शिवजी ने वहीं पर इन्दं अपनी माया की सीमा दिलाई । तभी से उस स्थान का 
नाम कौलेच्छावन पड़ा जो आज अच्छावल के नामस प्रसिद्ध है । इसी प्रकार 
गुलमगं का वास्तविक नाम गौरीमार्गं था यह स्थान डिवने गौरी (पार्वती) को 
रहने के लिए दिया था तभी से इसे गौ रीमागं (गुलम) कहा जाने लगा । एक वारं 
यहां वितस्ता के सूख जाने पर इरी धरती पर प्रकट होकर भगवान विष्णु ने अपने 
चरणोदक से इसी नदी को पुनः वहा दिया । श्रो गोश जीने भी इ में सहायता 
की तभी से उस स्थान का नाम गणपति क्षेत्र पड़ा । 

वितस्ता के साथ महादेव जीका इतना स्तेदथा फ्रि एक वार राक्षस गण इसे 
ध्वस्त करने के लिएु तंयार हुए । जव महदेव जौ को पता चला तौ उन्होंने 
महाकाल का रूप धारण करके राक्चतों को इत कुृत्यसे दूर भगाया । आज 
मी उस स्थान कानाम महाकाल तीथं है जहां भगवान महाकाल की मृति 


, स्थापितकीदै। उसके लिए लिखा: 


वितस्तायां नरः स्नात्वा महाकालस्य सन्तिवौ । 
न लिप्यते महापापः ब्रह्महत्यादिकंरपि ॥ 
उपास्य च महाकालो महाकालस्य सन्निधौ । 
घनमापुस्तथा पुत्रान्‌ पश्‌ च॒ जगदविस्के । 
प्राप्नोति परमं पुण्यं ह्‌ यन्ते सागरुज्यमेव च । 
चर्यास्तिश्त्कोटयइय देवानामपि तेजसाम्‌ । 
कलम चितुमायान्ति सगं योरभयोरपि ॥ 
महाकाल मन्दिर के पास वितस्ता में स्नान करके मनुष्य ब्रह्महत्या जेसे 
पापों से भी लिप्त नहीं होता । इसी महाकाल के समीप महाकाली कौ उपासना 
करके मनुप्य धन, आयु, पुत्र ओौर पशु धन को प्राप्त करता हुमा अन्त मे मुविति 
प्रप्त करता है 1 ३३ करोड देवता इस महाकाल की पूजा करने के लिए दोनों 
सर्गो (सृष्टियो) मे जाया करते है 1 
- इसी कदमीर मे शिवजी ने अपने पुत्र श्री गणेश तश्रा कातिकेय को ब्रह्म 
दीक्षा दी थी । 
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यहीं पर लकष्मीती्थं मे विष्णु, इनदर, स्वयंभू ने वितस्ता मे देवों के साथ स्नान 
क्रिये जैसे: 
लक्ष्मी स्थानादधघोभागे विष्णु नाशभुनापि च। 
स्नानं चक्रे तदा पुण्धं देवैरपि सवासवैः ॥ 

(वि० म) 
इस स्थान का नाम भयानी त्र है । यह्‌ स्थान कितना फंपितव है, नीचे के रलोक 
सेस्पष्ट हैः 

लक्ष्मीक्षत्रात्समारम्य भवानीन्ञत्रमन्ततः । 
कीटकोऽपि मृतो याति वेकृण्ठं भवनं शुभम्‌ 

(वि० म) 

लक्ष्मी क्षेत्र से भवानी क्षेत्र तक कीड़ा भी मर कर वैकुण्ठ प्राप्त 
करता है । 


जव करमीर मण्डल में आततायियों की प्रधानता हो गई ओर भाचार विचार, 
धमं कमं सव नष्ट होने लगे तव भगवान शिव ने अपने शरीर को अग्नि स्वरूप वना 
कर्‌ सब अत्याचारियों को जला डाला ओौर तत्पद्चात कशमीर में शांति सुख ओौर 
न्याय तथा धमं का साम्राज्य पुनः स्थापित हो गया । इसी स्थानकानाम 
लोकारितीथं पड़ा 1 
एक बार हिमालय शिखर के नीचे पार्वती को दोहद उत्पन्न हुआ । सब 
देवी देवता यहा इकट्टे हो गणु । उषी समय पार्वती कापुसवन स्संकार 
किया । तदनन्तर पावती जी ने यहां अपने स्तनो से दूष गिराया उसी दूध से एक 
नदी वह निकली जिसे आज भी दूव गंगा कहा जाता है । इसी नदी कानाम 
श्वेता भी दै । लिखा है : 
उवेता वितस्तयो संगः पुनाति भुवनत्रयम्‌ । (वि° म) 
दवेता जौर वितस्ता का संगम तीनों लोकों को पवित्र करता है! 
जब गय नामक असुर ने अपनी पाच मंगुलियों से वितस्ता को छोटी नदियों 
से वहा दिया तो कश्यप जी वड्‌ दुःली होकर विश्णु ॐ पास गए आर सव वृत्तांत 
सुनाया । विष्णु जी ने मपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का वध किया । इसी 
समय विष्णु, जौ के पसीने की घार वितस्ता के जल मे गिरी ओौर उस स्थान का नाम 
चित्रारिक्षेत्र पड़ गया । उन पांच नदियों को आज भी षच गंगा कटा जाता है । 


स्विन्नारि क्षत्र या पंच गंगा का स्थान अत्यंत ही पवित्र मान गया है। 
इस स्थान पर स्नान व दान का अनन्त फल है 1 
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स्विन्नरि देशे देवेशि स्नात्वा मुच्येत संकटात्‌ । 
(वि° म०) 
स्विन्नारि क्षेत्र में स्नान करके मनुष्य के संकट नष्ट हो जति हैँ । 
यञ्चनाले नरः स्नात्वा कोटिजन्म भवेरधैः । 
मुच्यते जगदीदानि इति सत्यं वदामि ते । 
पंच नाल (पंच गंगा) मे मनुष्य स्नान करके करोड़ जन्मों के किए गये 
पापों से मूतिपानेताहै। 
महादेव ने कामदेव को यहीं पर भस्म किया था जं: 
कामोऽपि घनुःगृह्य वसतेन समं तदा 1 
प्रतस्थे हिमवच्छ ग सिद्धचारण रसवत्‌ 1 
(वि० म) 
इस विवरण से कादमीर के देवभूमि होने मे कोई संदेह नहीं रह नाता । 
देवताओं की अधिकतर घटनाय यहीं पर घटी थीं । जहां-जहां यह्‌ घटनाय हुई 
वहां -वहां परम पवित्र तीर्थं बन गये जो आज भी उसी रूपमे वतमान हैँ । भारत 
वपं के सभौ तीर्थो से प्रधान तीथं कदमीर है । यहीं पर प्रयाग राज की त्रिवेणी 
तथा अक्षय वट हँ । भगी संहितामें स्पष्ट लिखा हा है कि भारत में तीन 
प्रयाग हैँ एक गंगा यमुना ओर सरस्वती का संगम, दूसरा अलक तंदा ओर गंगा 
का संगम ओौर तीसरा मारी, सिधु तथा वितस्ता का संगम । किन्तु तीसरा प्रयाग 
(मारी षिधु वि तस्ता) सव से शरेष्ठ है । जसे; 
त्रिविधे ऽप्यत्र जगति प्रयागः धरक्टो कृतः 1 
एको गंगायमुनयोः गंगायमुनयोः संगमः परमेश्वरि 1 
द्वितीयश्च महेशानि श्रीगंग।लक नं दयोः । 
संगमः कथितो देवि प्रयागाख्यो महीश्वरि 1 
तृतोयोऽपि प्रयागोऽयं वितस्ता सिधु संगम 


एतेषु त्रिविधेषूक्तः श्र ष्ठः पुण्यतम, परः 
भु° संर ) 
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सूर की अखं 


प्रीति कुमार 


हिन्दी साहित्य को अपने अन्व कवि ^सूर'` पर सदियों से गवं रहा है । कृष्ण 
भक्ति शाखा के माधुयं ओर अध्यात्म को आत्मसात्‌ करके छृष्ण के प्रेम में 
आकण्ठ वे इस कवि की काव्यमय भक्ति भावना अपने मे अनूठी है 1 वस्तुतः 
सूरदास आदि अष्टदछछाप के सरस, रसज्ञ कवियों के कारण ही कृष्ण-भव्ति शाखा 
की वारा आधूनिक कालके पूवाद्धं तक का स्पशं करने मे समर्थं हुई, इसफे 
विपरीत राम-मक्ति शाखा की कोरी दार्शनिकता एवं बौद्धिकता ने उसके काव्य 
रस-पादपको धाराको शीघ्र ही सोख लिया। सूरदास कृष्ण भक्त कवियों के 
सिरमौर ह अष्टछाप की मालाके सुमेरु है। उनकी मावृक भाव-प्रवणता, 
रसीली रसिकता, एवं सफल सरलता परं हम सदेव ही मुग्व होते आए है । 
सूर ने कृष्ण-चरित्‌ के सीमित अंशों को ही पना व्यः विषय बनाया 
था पर उस क्षेत्र मे उनका वणंन विलास विलक्षण एवं विविध है। कृष्ण के 
वाल रूप तथा किंशोर-चापल्य ने ही सूर के मन को मोहा-भ्रमर-गीत मे उनका 
प्रम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा ओौर उसके अगे जाने की उन्होने आवश्यकता 
नहीं समी । जिसने कृष्ण के भ्रम की थाह अवगाही उसके लिए शेष रहाही 
क्या भावों की रत्न-मरी भूमि मेंपैठकरसूर नेजो अनमोल सौम्य रत्न 
प्राप्त किए है, शताब्दियों से उनकी ज्योति अप्रतिम है जौर रहेगी । हिन्दी 
साहित्य सूर को जोड़ का एक भी अन्य भोला भावक 


तुक प्रेमिल कवि उत्पन्न नहीं 

कर सका है। 
अपने आराघ्य ष्ण एवं राधा को लेकर उन्होने जो काव्य सृष्टिक 
उसका शब्द-शब्द सजीव है मौर अक्षर-अक्षर मुखरित है 1 यों तो सर की वणित 
प्रत्येक वस्तु एक विचित्र मनग्राही सौन्दर्यं से परिपूणं है किन्तु नेवों पर कही 
गई उनकी उवितयां विशिष्ट रूपे द्रष्टव्य ह । इस नेत विहीन कवि ने जितनी 
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सन्दर सार्थक एवं उत्तम उक्तियां नेत्रो पर कहीं हँ हिन्दी क्या विर्व 
के किसी सी नेत्रवान कवि ने कहने कौ कल्पना नहीं को है । दसा प्रतीत होता 
है कि अपने इस हीन अंगकेप्रति कवि का अतिरिक्त अनराग था । आश्चर्थ 
होता दै एक जन्मांघ व्यवित नेत्रं का कितना सुक्ष्म वंन एवं विदलेषण कर 
सकता है । विशेषतः भ्रमर-गीत मे नें को लेकर जो पद-योजना की गृई 
है वह्‌ भपते ढंग की अनूढी कही जायेगी । 


कृष्ण के अनुपम रूप-माधूयं का रस-पान करने का एकमात्र सायन यह नेतर 
ही है किन्तु सूर इन से--इनके लघु आकार से सन्तुष्ट नहीं हँ । कहां सुन्दरता का 
अथाह सागर भौर कहां ये दो नेत्र । ठीक ही दै यदि ^पुरनता रत नयनन न पूरी" 
फिर भी जवसेश्री ङृष्ण को देखा है सूर के नेत्र मतवाले हो कर उन्हींकारस 
पान करनेमें लीनदहो गएरहैँ। नेव्ोके द्वारा प्रणय ओर भव्ति की एकात्मकता 
का साकार रूप प्रस्तुत किया है इन शब्दों में 


ऊधो ! इन नयनन नेम ज्यो 

नेद-नंदन सों पतिव्रत बाध्यो-दरसन नाहि बियो ॥ 
इन्दु-चकोर, मेघ प्रति,चातक जसे घरन दियो 

तैसे से लोचन गोपाले एकटक प्रेम पियो ॥ 


इन्दु ओर चकोर, मेघ ओर च(तक की चितेरी अटूट प्रेम-रीत का आदशं 
सूर ने अपने सामने रक्खा । सूर को यह अवी अखि हरि रगमेंरंगरहीरं1 


उधो ! आंखिया अति अनुरागी 

इकटक मन जोवत अरं रोवति, भूलेहु पलन न लागी ॥ 
बिन पावस पावस ऋतु आई, देखन जे विदमान 

अब धौं कहा कियो चाहत हों १ छोडहृ नौरस ज्ञान ॥ 


सरदास ने नेवं का मानवीकरण करके उनके दारा गोपियों कौ गौर साथ 
ही स्वयं अपने भक्त-हदय की समस्त आन्तरिक मावनाओं की अद्मुत अभि- 
व्यंजना की है । मानों नेत्र ही गोपी-ङृष्ण प्रेम के माघ्यम है-सारादोषसारा 
अपराघ-उन्हीं का दै जो षृष्ण को देखते ही दिवाने होकर सुघ-वुध भूल जाते 
है । गोपियां अपनी आसक्ति ओर अपनी दुःखितावस्था का आरोप नेत्रो पर 
करके बड़े ही करुण भाव से कह उठती हि 


मधुकर | ये नयना पे हारे । 
निरखि निरखि सग कमलनयन को प्रेस नावन भए भारे 
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ता दिन तें नीद पुनि नासी, चकि परत अधिकारे 
सपन तुरी जागत पुनि कोई जोरहै हृद्य हमारे 11 
नेव ही एसे विचित्र हैँ जो हरि-द्शन करते ही स्वयं को उन्ह सम्मित कर 
बैठे ह । गोपियां अपनी भोली भावृकता मे आंखों को दोषी ठहरा कर कहती है : 
अंखिया अजान भई । 
एक अंग अवलोकत हरि को ओर हती सो गई ॥ 
यों भली ज्यों चोर भरे घरचोरी निधिन ई । 
बदलत भोर भयौ पछितानी करे तें छांडि दई ॥ 
ज्यों मुख कौपुरनहोत्योही पहिलेई वयों न रई । 
सूर सकति अति लोभ-बहयो है उपजति पौर नई ॥ 


ठेसी आंखों को अव केवल नन्द नंदन काही सहारा है-एक रागः एक 
अनुराग, एक ध्यान गोपी-कृष्ण का ही है :-- 
नयन नद नंदन ध्यान) 
तहां लों उपदेश दीजे जहां निरगुन ज्ञान 
कृष्णा के वियोग म दुःखनी गोप-वालाओं का सारा दुःख नेत्रो के कारण 
ही उद्भूत माना है । नेत्र--जो सवसे अधिक संवेदन शील अंग होते हुए भी मूक 
ह, जो अत्यंत कोमल कमनीय होते हए भी अपने आराध्य के रूप-रस-पान में 
दृढता मे लिप्त है-- “नूर दास स्वामी विन देवे लोचन भरम पियास -अतृप्त 
कामना की कंसी सजीव व्याख्या है । दशन रस पीने से आसो कीजोदशाहो 
गई वह्‌ वास्तव में शोचनीय है । सूर ने अपने इसी अभावमय अंग का सहारा 
लेकर अपने हृदय की मर्मान्तक पीड़ा का उद्घाटन कैसे सीधे सरल शब्दों में 
किया है :-- 
मौर सकल अंगन तें ऊधौ1 अंखियां अधिक दुखारी 
जतिहि पिरति, सिराति न कबहु, बहुत जतन कर हारी 
एकटक्र रहित निमेष न लाति, बिथा विकल भई भारी 
भरि गई बिरद-वाय बिन दरसन, चितवति रहति उघारी 
रे रे अलि! गुरू ज्ञान सक्ताकहि को सह सकति तुम्हारी 
सुर सुजन आनु रूप-रस-आरति हरन हमारी 
ऊधौके ज्ञान मंडार को शलाका कहं कर नेवोंके दवारा उसे असहृदय 
बता दिया हैत दुःखित तपते. नेतो को तो “ङ्प-रस'° का सुअंजन ही 
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रीत्तलता दे सक्रता है । क्रितनी = से ऊषौ के ज्ञानोपदेश की निरर्थकता 
सिद्धे करदीहैग उयौकेज्ञान संदेश को सुनकर गोपियोंकोजोक्षोभदहोताहै 
उस क्लोम एवं कुण्ठा को व्यक्त करने का साधन कविते नेनों को वनाया दै । 
गोपियां ओर प्रप॑च व वाद-विवाद मेन पड़ कर एक ही वात सरल भाव से करं 
उठती हैँ : -- 


अखियां हरि दरसन कौ भूखी 

कंसे रहँ रूप रस राचौ ये बतियां सुनि रूी 
अवधि गनत इकटक सग जोवत तव एती नई भली 
अव इन जोग संदेसन ऊधो अति अकुलानी दूखी ॥ 


उवौ का ज्ञान-उपदेश जले पर नमक की भाति है) प्रतीक्नामे हरिका 
मानं देखते हए भी जौ नेत्र इतने दुःखी नहीं थे वह्‌ अव इस योग संदेश को सुन 
करहोगएहं। क्योकि प्रतीक्षामे आदा कापुटथा पर उद्धव का उपदेश उस 
अदा-दीपको वुकाने की सोचता दहै । फिर्‌ भी गोपिवां अपनी विवशता दिखाती 
ह- उन्हे निगुण-सन्देश सुननेमें कुछ भी पीडा न होती- किंचित मात्रर्भ 
क्लेश न होता--यदि ये पागल नेत्र भगवान ने उन्दं-न दिए होतते-उद्धव की 


ज्ञान-गाधा इन्हे टी पीडति करतीदै 
यह सुनत ही नयन पिरान 
जव ही सुनत बात तुव मुल क्तौ रोकत रमत उराने 
बारम्बार स्याम घन २ तें जानत फिरत लुकाने 
हमको नाहि पत्तियात तबहि ते जव ब्रज आपु समाने 
नातरू कहो काछ हम कात वभव जानि छपाने 
सुर दोष हमरे सिर धरिहौी तुम हौं बड़े सियाने ॥ 


उद्धव के ज्ञान-संदेश का प्रभाव इन “्दोऊ ननन” पर हीं विशिष्ट रुपेण 
परिलक्षित होता दै उनके ज्ञान संदेश से यहं दुखियारे बेहाल हो गए हैँ 
उमगि चले दोऊ नेन विसाल 
सुनि सुनि यह सन्देश स्यामघन सुमरि तिहारो गुन गोपाल ॥ 
कष्ण के विना गोपियां रह सकती हैँ । जिस-किसी प्रकार से जीन विता 
सकती दं परन्तु 
ऊधौ क्यो राखो यह नेन 
सूमरि सुमरि गुन अधिक तपत है सुनत तिहारो वेन 
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है जो मनोहर बचन चन्दके सादर कमुद चकोर । 
परम तृषारत सजल रयाम घन के जो चातक चोर ॥ 
इन सजल स्याम घनके चातक रूपीये नेत्र स्वयं भी सजल" ही है । 
गीली आंखों की कर्ण व्यथा कहने वाले सूर का विरह वर्णान व्परंजना ओर 
व्यग्याथं से पूरणं है । ऊहात्मक वरांनों का नितान्त अभाव होने का कारण उनकी 
सूक्ष्म ॒पर्यालोचन शक्ति है जो आंख की गहराई में डूव कर विरह्-व्यथाका 
अवलोकन करने में समथं है । गोपियों के अश्नु प्रवाहका ददन करा करहीसूर 
उनक्रे अतुल असीम दुःख का आभास कराना चाहते हँ । वस्तु वर्णन कौ यह्‌ 
परोक्ष प्रणाली क्रितनी प्रभावशालिनी है। विरह की विपुल वेदना का वर्णन 
अन्य हावो, भावों या दशाओं वारान करके सूरने इन नयनों का आलम्बन 
ग्रहण करिया है-गोपियों के दुःख की गहनता का दर्शन इन पंव्तियों से होता हैः-- 
देखो भाई । नयनन्ह सौ घन हारे 
बिन ही ऋतु बरसत निसि वासर सदा सजल दो तारे ॥ 
सुमिरि सुमिरि गरजत निसि वासर अश्न, सक्र के धारे । 
वूडत वृजहि “सूर” को रखे विन शिरवरधर प्य।रे॥ 
व्रज गोपियों की अश्रु सरिता में वास्तव में डूवना ही चाहता है-भावना 
की एकात्मकता ओर आलम्बन की सूक्ष्मता इस कथन को कितना मार्मिक बना 
देती है । पवस ओर अश्रू-पात कौ उपमा तो सूर को मानो अध्यन्त ही प्रिय थी । 
उनकी अंधी) आंखे पिघल कर वहु जाने को आतुर प्रतीत होती हैँ 
निसदिन बरसतः नेन हमारे 
खदा, रहत पाव ऋतु हम पर जब ते स्याम सिधारे ॥ 
तथा- नेन घट घटत न एक घड़ी 1 
कबहु न मिटत सदा पावस दृग लागी. रहति भरी 
विरह इन्दु न घटत निस बासर बदि अति अधिक करी । 
अरघ. उसासः समीरः नेत्र जल. उर भुवि. उमंगि भरीं॥ 
नेन घट के इस रूपक के सदृश सूर ॒ने अपनी भाव-प्रवणता के द्वारा नै्ों 
को लेकर अनेक रूपक, तथा सांग रूपकों की स्वना. की है । आंखों गौर आसुओों 
के द्वारा जिन सुन्दर रूपकों की रचना हुई है उनका सौन्दयं ओर सुषमा अनुभव 
की वस्तु हँ वणन कीं नही--फिर भी एक भकलक प्रस्तुत है 
तुम्हरे विरह वुजनाथ अहो श्रिय 1 नयनन नदीं बदु । 
लीने. जान निमेष कूल दोड एते मान चद, 
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गोलक नव-नौका न कत चाले | सरकनि वडि बोरत 
अरध-स्वास समोर तरंगन तेज तिलक तर तोरत । 
कज्जल कोच कूचील किरतट अतर अधर कपोल 
रहे पथिक जो जहां सो तहां काक हस्त मरू मुख बोल 
नारहिन ओर उपाय रमापति विन दरसन छन जीजं 
अभ्र्‌, सलिल वूडत सब गोकल ^र' सुकर गहि लीने ॥ 


कही-कटीं इस प्रकार के भाव-भीने रूपक वाधते हृए सूर आव्यात्मिकता 
तक जा पहुचे है: 
कंसे पनघट जाऊ सखी री, डोले सरिता तौर । 
भरि भरि जमुना उमड़ चली है इन नेनन के नीर । 
इन ननन के नीर सखी री, सेन भई घर नाऊ' । 
चाहति हँ यही मे चढिकं स्याम-मिलन को जाऊ 1 


रीति-कालीन वणन को स्पशं करती प्रतीत होने पर भी सूर की सरसता, 

रसन्ञत। ओर भाव प्रवता अपनी ही है । जिस अंग पर सूर इतना अनुराग 
प्रद्ित करते रहे हैँ जिसका वर्शान करके उन्होने विरही-जन की पीड़ा का अंकन 
किथ।, जिसको वेदना के कारण विरह-व्यथा अ्षह्‌य ही उठी है उक्ती अंग (नेत्र। 
के प्रति अविश्वास भरी यह उसांस कितनी व्यथित एवं द्रवित करने वाली दै : 

विच्कुरत श्न त्रनराज आज सखि, ननन की परतीत गहं । 

उड़िन मिले हरि संग विहुगंम, ह्व गए घनस्याम मई । ` 

याते करर कुटिल सह मेचक वृथा मीन छविः छीन लई । 

रूप॒ रसिक लालची कहावत सो करनी कष्ट तो न भई । 

अव काहि को सोचत, जल मोचत, समय गए नित सूल नई । 

सूरदास याही ते जड़ भए जव ते पलकन दगा दई। 


एक एक शव्द मे केसे गहनतम्‌ भाव गुम्फित हैँ । “पलकन दगा दई” कह कर्‌ 
सूर ने अपने हृदय की समस्त आकूलता उडेल दी है । विरह दुःख कौ चरमावस्था 
जडित बन जाना ही हौ सकती है । कविं को जो नेत्रो की अनेक वस्तुओं से 
उपमा देकर उनका मान वदते है सूर बहुत बुरा मला कहते हैँ क्योकि उनके नेवों 
ने उन्दः घोखा दिया कवियों की उक्तियों के विपरीत कायं किया । खी कर 
सूर कह उरते हैँ; 


उपमा नेन न एक गही । 
कविजन कहत कहत च आए, सुधि करि करि काहु न कहौ 
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करे चकोर, भुतव विधु बिन जीवन, भेवर न तह उडि जात ! 

हरि मुख कमल कोस विरे तं ढाले क्यों ठहुरात 

खंजन मनरजन जन पे, कवहुः नाहि सतरात ४ 

पंलि पसार न उडत सेद है समर समीप विकात 

आए बंधन व्याव ह्व उधौ नो मृग दयो न पलाय 

देदत भागि बसे घन बन मे जह कोडउसंगन जाय) 

इस प्रकार सूर सव॒ उपमाओं को व्यर्थ सिद्ध करते हृएु केवल ^मीनता” 
को हौ उपयुक्त हरति दँ क्थोकिये नेत्र सदैव ““सजल?” रहते हैँ } 

अमर गीत प्रसंग मे सूर ने अपनी भाव-प्रवन्तता रस-चातुथं ओौर वर्णन 
माधुर्यं का परिचय दिया द । जितना सृक्ष्म पर्यालोचन, गूढ भावाभिव्यंजन हमें दस 
प्रसंग में मिलता है वह किसी अन्य कवि के किसी अन्य प्रसंगमें दलम है । नेव 
जैसी लघु वस्तु को लेकर अनगिनत पदों कौ रचना जिस महाकवि ने कर डाली 
ह उसकी वर्णन -प्रणएली की प्रवल रक्तिं का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता 
है । सूर द्रारा कथित आंखों कौ इन उक्तियों को समभने के लिए सरस हदय 
चाहिए क्योकि इन का एके एक शब्दं गहन भावोँसे भरा हुआ है । जितने पूर्णतः 
आत्मलीन होकर ही समाजा सक्ता दै। सूर की आंखों को अंधी किन्तु 
प्रोमिल आलो को समभन के लिए पाठक मे उतनी ही कोमलता, भावुकता 
सजगता ओर स्नेहिलता होनी वांछनीय है 1 उनके वंद नेत्रोने नेत्रो का जितना 
सौन्दयंमय वर्णन किया है उसे आत्मसात्‌ करने के लिए सहृदयता एवं सौजन्य 
कौ पेश्वा है । वास्तवे सूरकीसी अंधी ही हमे ““स्याम-प्रम' की 
गहनता समभे को चाहिए उन की आंखों की महत्ता कंसे समशी जा सकती 
है स्वयं “स्यामः की ‹स्यामता" उन्दींके कारण है। 

सूर की प्रीति कहा कहिये, अंखियान कौ स्यामता स्याम को दीन्ही । 17 
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